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सिद्धान्त यह सीसोदियों का जानता संखार है ।-- 


“जो टेक रखते धर्मकी, रखता उन्हें करतार है ॥ 
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समपंण । 


प्यारे ब्रजेश्चर, 


किसी अमभिमानी राजा तथा खार्थों विद्ान्‌ या हुर्बेल- 
ऋदय बोर के हाथों में इसे समपंण करने जाके अनाहइत 'होते 
चुए आत्मरक्तानि और मनस्ताप से अस्थिर होने को शपक्षा, 
इूसे लेकर तुम्हारे 'कमला-करकसल-कलानिधि', आनन्दासूत- 
मय अभय चरणों की सेवा में उपस्थित होना, क्या लक्षाधिक 
ओअयस्कर भौर सनन्‍्तोषप्रद नहीं है ? 

धन-कविंकर मनुष्य धन-हानि की व्यर्थ शंका से निस्वा्थ 
बन्धु-बान्थवों के निष्कपट व्यवह्ाारों को भी कैसो विषमयो 
दृष्टि से देखा करता है! उसे यह हृदयज्रम नहीं हो सकता 
कि 'धन' से इतर वस्तु अर्थात्‌ प्रेम, स्नेह, दया, देश-भक्ति, 
जातिप्रोति, क्तन्नता, उपकार, सहानुभूति, आत्माभिमान, 
आक्रप्रेस आदि घन को अपेक्षा अधिक सूल्यवान हैं !! तो 
फ़िर इन घनदासों की क्पा-प्राप्ति के प्रयास में क्यों अपना 
व्यथ का उपहास कराना ! | अखु | 

यशोदाहदय-ननन्‍दन यह तुम्हारो म्राण-प्यारों ब्रजभूमि 


( 8४ ) 


हा 


भूषिता, सुरदु्नभा भारतमाता के उन महावीर प्रताप# 
का बोर गान है जिनके आत्माभिमान! के बल से आज 
इिन्दूजाति का शोश ऊँचा है। क्या इसे खोकार म करोगे! 

वाच्छावव्यतरु, तुम्हारे प्रिय भारत को वाच्छा पूर्ण 
करो। क्लशनाशिन्‌, इस भूमि के क्ष शों को हरण करके इसे 
सुख दो, शान्ति दो | जगन्नाटक सूत्रधार, भारत के वे दिन 
फिर लीटे' । बस, यही प्राथ ना है। 


तुम्हारा 
लोचनप्रसाद | 


#(2)88(€/ )[80॥8 270॥ साहब ने महावीर 'प्रताप' सिंहका उम्लेख करते 
हुए काठियावाड राजकुमार कालेजजे राजकुमार छावों से कहा है :-- 
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वक्तव्य । 


निज पूर्व पुरुषों के गुणों को भूल जो जाते नहीं, 
तो भ्राज हम इस भॉति पद-पद दुख अमित पाते नहीं । 
पर इस समय निश्चे छठ हो, समुचित नहीं रोना हमें ; 
आपत्ति में पड़, चाहिये कातर नहीं होना हमें॥ 


इस कौन थे? अब क्या हुए १ यह सोच कर अपने हिये, 
हमकी हमारे दुर्गुणों पर रोष लाना चाहिये। 
कत्त व्य अपना सोच के स्थिर लक्ष्य करना चाहिए, 
फिर निज हृदय में शक्ति, साहस, शौर्य भरना चाहिये ॥ 


करना ग्रहण निज पूर्बजों हम सुथश के ब्यापार का 
है पतित देशों को सुनिश्चित मार्ग यह उद्चार का। 
अतपव हम निज पूर्वजों के चरितका धारण करें, 
करते हुए अनुसरण उनका, देश को दुर्गति हें ॥ 
8 

निज पूव जो के चरित का जिसको नहीं अ्भिसान है 
उस जाति का जोना जगत में सित्र ! मरण समान है। 
रखतो सदा जो पूवजों के सद्शु्गों का ध्यान है, 
उस जातिका निश्चित समझ लो शोघ्र ही उत्थान है ॥ 
शी बिजया दशमो 
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शिरस्यास्ति गंगा, शशी यस्य भालते, 
शिवा यस्य बामांग-सागे विभाति। 
प्रिया-फ्रोड़्देशे च हेरस्बयुक्क 
' भज्ज ते शिय॑ मंगल मंगलानाम्‌॥ 
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'मस्तावना । 


न 


१ भूमि जिसको शौर्य साइस शक्षिं को शु॑चि खान है, 
पेशे हढ़ता घमे का जो पूज्य वाषस्थान है, 
सद* है बोरत्व का जो पर्दूस मानव घास का, 
है न किसको गर्व राजस्थान के शुभ नास का 

२ टफ्डा गिरिमय देश बच मरभ्ूसि धारे भर सें, 
रत्ा है वर कज्ञन्रियोचित रोति रति के रहुः में। 

> हिन्दुओं हो का न, वह संसार का हिय-हार है। 
मर्त्भू में अप्रतिस अमरत्व का आगार है। 

# संदा--सदन, चर। 
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डरे 
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अवलो गिरिवर जहाँ निज शोश नित ऊँचा किये, 
दे रहा शिक्षा सभो को धर्म-हढ़ता के लिये। 


. पुण्य पुष्कर सर जहाँ नर पाप ताप विनासता, 


बोर कज्षत्रिय-बंश को वर विमलता देता बता॥ 
विविध नद नदियाँ जहाँ बच्चतो हुई अभिमान में, 
माल्भीसिक-भक्ति को धारा बहाती, प्राण में। 
कर रहे “फरभर” जहाँ निर्भर मनोहर नाद हैं, 
भर रहे मुग-कर्ण में ख्वातत्तप्र-सुख का स्वाद हैं ॥ 
उस रसा। में एक्ष जो सैवार नामक ठौर है, 
वह गुणों को खान राजस्थान का सिरमोर है । 
मौर उस सिरमौर का भो पूज्य पद चित्तौर है, 
स्थान इस भू-लोक में जिसके समांन न और है॥ 
नाम जिसका अवण कर उत्साह छाता आअए्ढः में 
नाच: उठता है. हंदय आनन्द और उमड़ में | 
नास के गुण को कथा संसार में प्रख्यात है; 
नाम हो से वसुझों के धर्म होते ज्ञात हैं॥ 
बोस्ता मिश्चित सुखद जल वायु जिसका है महा 
भोरु को भी जो संहज निर्भीक कर देता अहा। 
पूज्य रेणु. स्पर्ण जिसका. पूर्व गये विधांन में, 
जाति के अभिमान को ज्वाला जगातो प्राण में ॥ .. 
बन्दनोया: है जहाँ के पूर्व गौरव की कथा, 


प रसा--भूमि। 


(३) प्रस्तावना 


प्राण देकर भी विमल निज सांन रखने को प्रथा । 
शुचि स्मृति जिसको हृदय को माल-सीसिक-भक्ति से, 
पूर्ण करतो अतुलनोया दिव्य वेद्युत शक्ति से॥ 
०“ हद्च बनिता बाल रखते ध्यान अपने भान का; 
मोह कुछ रखते न वे निञज देह अथवा प्राण का। 
नष्ट ही सर्वस, न पर थे त्यागते निज धीरता, 
ओय उनको मुख्य होतो देशकी सख्ाधीनता॥ 
१०  गेद्द धन खो, नित्य चाहे .विपिन में फिरना पड़े, 
नित्य ही पद पंद व्यथा दुख गरत्त# में गिरना पड़े, 
हार उनका हढ़ हृदय तो भी कदापि न खायगा, 
अश्नि-ज्वाला तुसल्य ऊपर को सदा ही जायमा ॥ 
११ देश गौरव रक्षणार्थ स्चेष्ट रहते हैं सभो, 
नाम फिर उनका कललह्वित क्या कहीं होगा कभो ! 
'पुत्न, दुद्टिता, भ्रात, सब सप्गीत यह गाते सदा ;-- 
“देश-बलि के सामने है तुच्छ सारो सम्पदा!” 
१९ शीर्य साइस देख जिनके शत्रु कहते “धन्य है, 
बौरता में विश्व में तुमसान कोई अन्य है।” 
छल. रहित यह बोरंता- संसार में आदर्श है, 
... -सहुणों का धाम पूज्य पवित्र भारतवर्ष है॥ 
१३ .है सुसार्थक मित्र )! सबला नाम अबला का यहीं, 
... नारियाँ सैवार को स्रो क्या:गई पाई कहीं? 


+ 


# गक्ते-गड्ह़ा। 


मैबाड-गाथा । (8४) 
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आत्मगौरव ज्ञानपूरित अटल जिनमें स्फृर््ति है 
विषय विषसय विश्व सध्य सतोल् को जो सूत्ति हैं ॥ 
१४७ ध्यान जिनके मान का सब काल एक क्पाण है, 
प्राण से भी प्रिय जिन्हें निज देश का कल्याण है| 
शोश कटने तक नहीं जो व्यागते धनु बाण हैं। 
वौर धीर गँसमोर यों मेवार को सन्तान हैं॥ 
१५ कीप से दुर्देव के जब आपदा आती बडो, 
टुर्गे-दारों पर भयामक झत्यु हो जातो खड़ो, 
पहन केशरिया वन बोराग्रणी सोसोदिया 
तब विदित वीराग्रहण की हषेयुल करते क्रिया ॥ 
१६ दिख कर थोरा्रना पति पुत्र अन्तिम काल को, 
भूल जाती हैं जहाँ को, खोय तनु के हाल को। 
इर्षयुत अगणित अनल के कुण्ड रच सीषण बड़े, 
खत्यु को भी जो कॉँपा देतीं सगवे खड़े खड़े ॥ 
१७ अग्रगरश्ना वोरकन्या सोहतीं घर घर जहां, 
क्यों न हो आवास फ़िर वोरत् का बोली वहाँ? 
दुसुहे बच्चे जहा पेलक-सुधम-विधान में, 
खेल जाते खेल अपने प्राण से अभिमान में ॥ 
१८ तत्व शचि अमरत्व का भरतों हुई हृद-सदममें, 
जननि कहतीं जहाँ दे कर खड़ग सुत-कर-पद्ममें, 
“जा समर में वत्स) रिपु-सिर काट ला कुल रोतिसे ; 
काट ला रिपरु-शीश या कर झत्यु चुस्बन प्रोति से ॥” 


(४) प्रस्तावना । 


बोलतो यों विधुवदन से वीर-वचनाझूत बहा :-- 
“मोर अबला को विनय यह नाथ ! भूल न जाइयो 
शत्र-कुल को पोठ दिखला, लौट गेह न आइयी ॥” 
२० देखना हो जो कहीं आदर्श आ्राक्मत्थागका, 
सत्य, शुचि, खातन्त्प्र-प्रियता, देशके अनुराग का; 
मित्र | तो करते हुए ह॒ृढ़ पाश निज विश्वास का, 
श्ठ कोई खोल लो भेवार के इतिहास का।॥ 





अआत।त्म त्याग । 


सबक 
वीरसूसि भेवाड़ आर्य-मौरव-लीलास्थल, 
अतुल जहाँ के शोीय, जाति-अभिसान, वीय, बल ! 
है सतीत् सद्॒म॑ का, जो प्रवित्र आगार 
गाता जिसका सुयश है, नित सारा संसार 

अमित आनन्द से ॥ 
शुचि खद्देश-वात्सल्थ, सत्य-प्रियता, सहिष्णुता, 
आत्मत्याग, श्रम, शक्ति, समर-हढ़ता, रण-पढुता, 
विभल धोरता, वोरता, ख्ाधीनता अ्रखण्ड 
करतो है जिस भूमि को, उज्वल भारतखण्ड 
अखिल भू-लीक में ॥ 
है आदश्श अनूप जहाँ को सुयश कहानी, 
पाती जिससे सहज अमरता कवि को बाणों। 
शुक्र कोत्ति मेवाड़ को, कर सगवे कुछ गान 
आज लेखनो! अमरता, कर ले तू भी पान; 

ला सार्थक बना ॥ 
एक ससय साननन्‍ूद राज्य का शासन करते, 
निर्भध रख गो”“विप्र प्रजागण के सन हरते, 
बोर भूमि मेवाड़ में सज्जन, सत्यप्रतिन्न, 


६छ+/ आत्म त्याग | 


राजसिंह राणा प्रवर थे भूपति वर विज्ञ 
' शास्ति सुख से मच्दा ॥ 
५ भीससिंद् जयसिंद नाम के कली घुरखर, 
राजसिंह के पुत्र गुणों थे दो भ्रति सुन्दर। 
यमज भ्वात थे वे उभय, पिल्मज् सुखसार 
भोमसिंह पर ज्यष्ठ थे, कन्म-काल-अनुसार 
व अतः कुल पूज्य थे ॥ 
&६ घधर्मनोति अनुसार राज्य-पद के अधिकारी, 
भोससिंद थे खयं॑ पिता की आज्ञाकारो। 
ज्येष्ठ पुत्र हो को सदा, निज पेलक व्यवहार 
राज काज इन सकल में, मिलता है अधिकार, 
न्याय को दृष्टि से ॥ 
७ भोमसिंह से किन्तु किसो कारण वश जुपवर 
रहते थे अति खिन्न चित्त में खोय निरन्तर । 
पाप-सूल कुविचार सय, दुष्ट द्वेष को दृष्टि 
करतो कब किस ठढौर में, है न भिन्नता ्ृष्टि, 
कहे है पाठकी ! 
८ पइसो भाव से भूप-हदय थी इच्छा भारी, 
लघु सुत को दे राज्य, बनाना उसे सुखारो। 
'. च्यायो भी अवसर पढ़े, न्यायान्याथ विसार, 
फंस जाते भन्याय में, पत्तपात उर धार 
अ्रन्ध बन सोह से ॥ 


झेबाड़-गाथा । (८) 
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|. 


१० 


११ 


१९ 


११ 


रूप ने अपने ऋूदय बोच यह नहीं बिचारा 
एक दिवस यह घोर कलह का होगा धारा 
भाई भाई से कहीं, हितू न अन्य, प्रधान 
प्रीति गई तब स्रात सस, श्र न कोई आन 
सदा को रोसि यह ॥ 
रानो कमलकुसारों ने यह बात सुनो जब, 
जंच नोच बहु भाँति सुकाया राणा को तब। 
देख महा अन्याय भो, कहे न कुछ जो लोग, 
क्या न दुष्ट प्रत्यक्ष वे, देते उसमें योग) 
धर्म के न्याय से ॥ 
अस्त, लृप्ति ने प्षपात को बात बिसारो, 
करने लगे तथैब सोच मिज कृति पर भारो। 
सहरसा करते काये जो, बन करके अ्रज्ञान 
है केवल उनका सदा, पश्चात्ताप निदान, 
सत्य यह सानमिए ॥ 
अन्य दिवस भय, लाज, दुःख से अमित सताया 
भोमसिंद्र को सम्मुख राणा ने बुलवाया। 
चला सत्य प्रमुदित हिए, दृप आज्ञा अनुसार 
उसका विविध विचार में, लाने राजकुसार 
तोर के बैग से । 
भोससिंद अ्वलोक हूत को स्मित-आसन में, 
करने लगे विचार श्रनेकों अपने मन में।-- 


१8 


१४ 


१ 


(७ 


(८) आक्ष-त्याग । 


“हरे २ कौसो हुई, नई बात यह आज, 


पड़ा भूप का कौन सा, ऐसा मुभसे काज, 
बुलाया जी मुभी ॥ 


दे जयसिंह की राज्य-भार सब क्या राणा ने 
मुभे बुलाया आज अनुज का दास बनाने! 
नहीं २ सुभकी कभी, हैन सहाय अपसान 


चूषट्ट नहीं है दासता, भले जाय यह प्राण 
सहित शुचि सान के ॥ 


पराधीन हैं, उन्हें जन्म भर दुख है नाना, 
प्राप्त कहाँ खालन्तप्र-सौख्य उनको ग्नमाना ! 
जब तक है मम हृदय में, खतन्व॒ता को भक्ति 


जब तक है युग हस्त में, खड़ग-ग्रहण को शक्ति 
न हँगा दास में ॥ 


मरजाअ या विजय-पताका अचल छड़ाज, 
है घिक्‌ जो रण बोच शत्रुकी पोठ दिखाओँ। 
एक बार यसराजसे भी यथा वर बोर 


लड़नेसे रणमें कभी, होते नहीं अधघोर। 
बात फिर कौन यह ] 


इसो भाँति बहुक्नाल पढ़े अति शहप्दगलय में, 
सभक छठो क्रोधारिन विषस युवराज्ञ हृदय में । 
नयन युसल विकराल, मुख बाल-भातु सम लाख, 
विकट रूप घारे प्रकट, यथा निकलती ज्वाल 
अए्टः प्रत्यड्ञसि ! 


मैवाड़-गाथा। ( ९१० ) 
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श्प 


१८. 


श्‌ ० 


२१ 


श्र 


कहा खत्यसे बचन उन्‍होंने फिर भय खोके 
छुदय-च्षेत्रमें विसल बोज बोरोचित बोके :-- 
“जाअंँगा न कदापि में, अब राणाके पास 
व्यय करानेके लिये, अपनाहो उपहास 
खबर यह जा सुना ॥' 
हुई शान्त क्रोधारिन अन्तमें जब कुछ ऋ्षणमी 
भोमसिंहने तनिक बिचारा अपने सनमें, 
जानेमें है ह्वानि क्या, ग्लानि तथा भय, लाज 
चल देखूं तो क्या सुक्ति, कहते हैं रृुपराज 
भला वहच्द भी सुनू। 
यहो सोच कर भोमसिंह मनमें रिस लाये, 
राजसिंह हुपराज निकट ततृक्षण हो आये। 
किन्तु हुए विश्मित भच्चा, देख दशा कुछ अन्य 
बैठे हैं राणा प्रवर, चिन्तित चित्त अनन्य 
शोश नोचा किये ॥ 
दशा देख यधद भोमसिंहने अचरज साना, 
तथा गूढ़ त्वत्तान्त भूषकि स्ननका जाना। 
अस्तु, हो गया भन्तमे', बोध उन्हें भरपूर 
शान्ति हुई सब भ्त्रान्तिकी, क्रोध ज्वाल हो दूर 
इहृदय-आगारसे ॥ 
अब राणने भोससिंहको देखा सम्मुख 
कहा “वत्स प्रिय भोमसिंद ! कर नोचेको मुख । 


के 


(११) आक्म-त्याग । 


सुन कर यह करुणा भरो, भूपति वरकों बात 


भोीमसिंह अति चकित हो, बोले कम्पित गात 
“पिताजी ! हाँ, कहो” 


२१ सधुर बात कर श्रवण पुत्रको अचरज सानी, 
कहो तृपतिने पुनः सँभल करके वर बाणों। 
“प्यारे सुत ! घिक्‌ है मुझे, मेंने तुमसे हाय! 


मोह-जड़ित चित स्रमित हो, किया बड़ा अन्याश 
खोय अविचारसे ॥ 


२४ सुनते हो निज पिता वचन सब संशय-मोचन 
हुए अशुसय भोमसिंहके दोनों लोचन। 
किया उन्‍होंने चित्तमें, अपने यह अनुमान 


अब राणाके हदयका, मिटा पूर्व-प्नान 
दयासे इशको । 
२५ राणयाने फिर कहा पुत्र! अब रहो अ्चिन्तित 


करो न पद्चात्ताप हुई होनो उसके छिंत। 
सोमसिंह ! सच समान लो, राज्यासन अधिकार 


देखँगा कल में तुम्हें, न्याय नीति अनुसार 
छोड़ सब भिन्नता । 


२६ “एक बात पर बड़ो कठिन आ पड़ो यहाँ है। 
प्रकट भयझ्र खड़ी कलहको जड़ो यहाँ है। 
जअयसिंइका जिस वस्तु पर, है न लेश भ्रधिकार 


समझा रहा है वह उसे, स्त्रोय गलेका हार 
हाय! मम भ्ूलसे ॥ 


मैवाड़-गमाथा । ( १२) 
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२७ “थदि निराश हो जाय॑ आज वह एकाएको 

खड़ा करेगा विधघ्न-विषम बन कर अविवेकी 

दोनों दलके समरसे, अगणित बिना प्रमाण 

तुरत व्यर्थ हो जायेंगे, कितनों हो के प्राण 
इूसो अज्ञान से । 

श्यः “शूलत्न प्राय यह बात हृदयमें मम गड़तो है। 

नहों एक भी युक्ति सूक मुझको पड़तो है। 

एक जनेके हित निहत हों यदि लाखों, हाय 

कह्दी कही यह है न क्या वत्स | घोर अन्याय १? 
घमर्मकी रोतिसे ।” 

२८. सुनो बात यक्त भोससिंहने वूप मति जानो 

तथा चित्तमें जपति-न्‍्याय निशा अनुसानो। 

चरण निकट रख खंड्ग निज आँखोंमें भर नौर 

पिहल प्रेम लख मुख्ध हो बोला यों वह्ठ बोर 
अम्शत मानो चुआ ॥ 

३० “चिरज्ोव जयसिंदह अनुज सेरा अति प्यारा 

सुख दुखमें 'आधार सदा सर्वत्र सहारा। 

दे सकता उसके लिये, में हूँ अपने प्राण 

तुच्छ राज-पद दान फिर, है क्या बात महान 
उचित सम्मान से १ 

३१ “यद्यपि कुमतिपप्रलिप्त लोभ-बश होकर अश्धा 


( १३ ) आखा-त्याम । 


उसने मेरे लिये रचा है गोरखघंखा 

एक प्राण, दो देच् से, थे इम दोनों भ्वात 

आज भिन्नताका हुआ, भोषण बजाघधात 
कपटके व्योससे । 


शश “दुनियामें है तात! जिन्दगों है दो दिनको 
हुई. भलाई कहाँ लड़ाईसे किन किनको ? 
करता है जयसिंह क्यों, व्यथं कलहका काम ? 
ख्राल्न-प्रेससे रिक्ष है, कया उसका हृथास ? 

धर्म जो तंज रहा । 


श्शे “भक्ति युक्त जयसिंद्र माँग ले कपटठ विसारे 
देता हूँ मैं शोश, प्रेमसे, उसे उतारे 

पर जो वह अन्यायसे, त्यागेमा कुल-रोति 
ग्रहण करूँगा में अच्ो ! पाण्डब-गणको नोति 
न्यायकी भीतिसे ॥ 

१४ “दिया आपने गाज्य, हफ-पूर्वक लेता हूँ। 
जयसिंहको फिर वहो भुदित हो मैं देता हूँ। 
कथन श्राप यह लीजिये, सत्य सत्य हो मान 
होगा कभी न अन्यथा, समर प्रण विकट सहान 


अचल है सर्वधा। 


३२५ त्याग राज्य चिर-न्रद्मच्य-ब्रतमें रत हो के 
हरो भीषझने व्यधा प्रिताकी शद्भगग खोके। 


पैवाड-गाधा । ( १४ ) 


श्ई 


६:02 


श्ेफ 


श्ट 


तज कर निज तारुण्यको, पुरु ने, धन्य, समथ ! 


लिया जराकी मोदसे, पूज्य विताके अथ 
, ज्ञान कत्तंव्य निज । 


“रामचन्द्रने खय॑ -पिताको आज्ञा सानो, 
लिया गहन वनवास तुच्छ सुख-सम्प्रति जानों। 
जो न पिता-आज्ञा करूँ पालन किसो प्रकार, 


तो सुभको धिक्कार है, बार बार शत बार 
जन्म मम व्यथ है। 
“ग्रदि रहनेसे. यहाँ कदाचित मेरे मनमें 


राज्य-लोभ हो जाय कहीं सच्॒सा कुच्षण में । 
इस कारण यह लोजिए. तञज कर में धर द्वार 
छोड़े देता हूँ अभी, साढसूमि-मैवार 
हम जब्म सरके लिये ॥” 
दूतना कहकर भोमसिंह निज प्रण-पालन-हित 
शान्त भावसे भक्ति-युक्त हो अति प्रमुदित चित 
कर प्रणाम हूपराजको, धारे हिए उमड़ा 


छोड़ राज्य वह चल पड़े, कुछ अनुचरके सह 
कहीं बाहर अच्ा ! 


बाहर जाते हुए फेर सुँह भोमसिंहने 
मोत्मूसिकों निरख नयन भर लाये अपने। 
कहो बात जो उन्होंने, उस अवसर पर मित्र ! 


अवण योग्य वच्द सर्वथा, है स्मरणोय पवित्न 
सुधा सींचो हुई ! 
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( १५ ) आत्म-त्याग | 





धर्मबद्द हो जननि ! आज तुमको तजता छू 
“निश्चिन्तित हो दिव्य-दोनता मैं भजता हूँ। 
“किन्तु रत्यु-्पय्यन्त भो, मा! मेरे थे प्राण 
“रक्लेंगी गौरय सहित, माह्सूमि का ध्यान 
अमित अभिमानसे । 
“खाधोनता अखरण्ड, विमल बल विक्रम तेरे 
“जावेगे भनन्‍्यत्र हदयसे कंभो न. मेरे 
“अखु, विनय अन्तिम यहो,तुझसे भ्रस्ब |! सभतति 
“दे निज प्रति सनन्‍्तानको भात्मत्यागकों शक्ति, 
चैये दृढ़ता सनो !!” 
बोता जब कुछ काल, भोमसिंहके सब साथो 
आये अपने देश लौट, ले घोड़े हाथी। 
भोमसिंड पर छीट कर, आये नहिं हा हन्त।! 
आया .तो आया मरण-समाचार हो अन्त 
लौट उस बीरका 
घन्य . धन्य है भोससिंह | प्रणके अनुराणी 
सज्जन, सत्य-प्रतिन्न, विज्ञ, त्यागी बड़भागी! 
घन्य आपका प्रण तथा, आक्ष-त्याग, आदर्श 
धन्य धर्म-इढ़ता तथा, स्वाढ-प्रेस-उत्कर्ष 
घन्ध तव धीरता ) 
भौससिंडसे बन्चु चार छे हों यदि, प्रियवर ! 
छा जावे सुख-शान्ति देशमें तब. तो धर घर ॥ 


मेवाड़ 


89 


8६ 


४७ 


प्ष 


गाथा ( ९१६ ) 


देख, नव्य-भारत ! जरा, अ्याह्न-प्रेमका चित्र 


ले कुछ शिक्षा ग्रहण कर, यह सफ्गीत प्रवित्न 
गान कर सीदसे ॥ 


भोमसिंह ! है धन्य आपके शचि ख्वदेशकी! 
धन्य आपके विमल फहूदयके बल अशेषकी! 
घन्य औपके भवनको, धन्य आपकी अस्ब ! 


जुग जुग जगमें रहेगा, यह तव वीर्ति-कदस्व । 
अमर तब नास है! 


अगसें लाखों सनुज जन्म लेते भरते हैं; 
तनु-पीषणके लिये विविध लोला करते हैं। 
पशु सम जन्म भमुष्यका, हो जाता है व्यथ 


जो रहते हैंअन्ध बन, निञ्र सुख-साधन»अध 
अर्थके दास हो। 


धर्स-धारमें घैर्थ सहित नर जो बहते हैं। 
घिरजीवी हो वहो जगतमें नित रहते हैं। 
होते हैं जो रत सतत, बन्चु-कुशलता-हैतु 


अमर वहो हैं नरःप्रवर सौख्य-सेतु कुल-कैतु 
मत्य इस लीकमें। 


सिर हो जगमें कौन सदा रहता है भाई। 
फिरतो कहाँ ने कहो .रंत्युको दुखद दुह्वाई! 
चण चैण भष्गारता विषम्र, दिखा रहो है. रूष्टि, 


देख, करो है भाइयो! खोल इहऋदयक्ो धरष्टि 
: ग्रहण उपदेश कुछ ॥. 


( १७ ) आक्म-त्थाग । 


8९० दुलेभ है नर-देह इसे सत धथा गँवाशओ, 
पा साधनका घास, विषयमसें सत लिपटाशो। 
जब कर सकते किसीका, तुम न लेश उपकार ; 
करते हो क्यों सूढ़ बन, तो पर का अ्पकार 
खार्थसे लिप्त हो ॥ 
४० भ्टर है यह देह, चार दिनका है जोवन, 
करो न कलह-कलए“पड़ंसे अं विलेपन। 
त्यागों विष सम भाइयों फूट, इ ष, छल, क्रीध॑ 
रहो प्रेमसे सुंख सहित, तज कर बन्ध विरोध | 
सदा फूंली फ़लो !! 





दुग-छार । 


2 रन लजट कम 


१ 
राजिमें भी त्याग कर भय खोल रखना दुर्ग-दार, 
है कहों देखो गई निर्भीकता ऐसी अपार !! 
विश्व में इस अेछता का पात्र है वच्च जाति कौन ? 
हो रहा इस प्रश्मसे सारा जगत क्यों आज मौन !! 
२ 
यह कहाँ से भा रहा है ह५ष॑ कोलाइल गभौर | 
धन्य भारतवर्ष तू है! धन्य तेरे आय्य-बोर | 
धन्य है मेवार को पावन धरा मह्विसा-मयह्ढः | 
धन्य है सोसोदिया-कुल खाभिमानो निष्कलछू ॥! 
डरे 
उलट देखो जगत के इतिहास के पन्ने तमाम, 
इस तरह की बौरता के आप पाओगे न नाभ । 
चइस कहाते हैं अहो| जब सभ्यता-गुरु पूज्य आय, 
चाहिये इस भाँति हो होने हमारे गे्ठ कार्य ॥ 
8 
जब हुए निज तात साँगा जो समान बली मच्दान, 


( १८ ) दुर्ग-दार । 


अल 2 जज जज जज मिसिरीय तर रत सजत जाट 0 
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मोर उनके तनथ राणा रह्लसिंह# प्रतापवान, 
विज्ञ बाबर, और सुचतुर मालवा के बादशाह, 
उस समय थे चाहते दोनों उन्हें करना तबाह ॥ 
भर 
उस संमय जब दो विधर्मी प्रबल पेढक रिप्र प्रसिद् 
चाइते कल छल सच्ित हों सतत करना का य्य-सिद्ध | 
किस तरह निश्चिन्त हो वह प्रतिदन्दी देश हाय ! 
सान-रक्षा-हेतु अपने वचक्ठ करेगा क्या उपाय ? 
रू 
सोच कर यह आज भी इस भय-विकल होते विशेष 
किन्तु ऐसा समय देता बीर को है और त्वेघ |। 
मत्त[करिवर उन्द का सुनकर जलद गम्भीर घोष, 
छिंह-शावक का सहज ही दिगुण क्या होता न रोष ? 
छ 
पाठकों ! सुनिये खय॑ राणा कथित उनकी सुकोरत्ति, 
पूज्य अपने पूर्व पुरुषोंके विमल गुणको सुकोत्ति। 
श्रवण करके दिग्व लो क्षत्रिय जनों को दिव्य-शक्ति, 
पघैखे, धार्मिकता, प्रजा-वात्सल्य, साहस, देशभक्ति |! 
द्ः 


कुछ न कर परवाह अपने शत्रुओं का साभिम्नान, 





# १४३०--१३१४ 
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भेवाड़-गाधा । ( २० ) 





प्रकट करते शौय्य, साहस, धोर राणा वोयबान, 
कर रहे आदेश अपने शूरवोरों को असनन्‍्द 
“रातिमें भी हो कभो चित्तीरका फाटक न बन्द !]” 


९ 
मैं नहीं हूँ भोरु या निर्देय प्रजा-पोड़क-अनाय्थ ! 
फिर न मैं क्यों कर सकूँ गा कत्रियोचित दिव्यकाय | 
बिसल चत्िय वोय्य से सन्भत है मेरा शरोर, 
रूत्यु को भी सामने लख मैं नहीं होता भधीर ॥ 
१५ ह 
प्रजा-पालन में नहीं जो भ्रूण गण होते सम, 
या जिन्हें रहता बना भय शत्रु ओं का लित्य व्यर्थ, 
बस, उन्हीं को बन्द करना चाहिये निज दुर्ग-द्चार, 
बस, उन्होंकी चाहिये करनो सदा चिन्ता अपार॥ 


११ 
विषम्त भय मैरा सदा मम शत्रुत्नों की है विशेष 


लेश न कि उनका मुझ, इसमें नहों गर्वो क्ति लेश । 
प्रजाके हित हेतु मैंने कर दिये हैं प्राण-दान, 
फिर रखें, क्यों दार अपने बन्द करने का बिधान |! 


१२ 
वोर तुम मेरी प्रजा, सेरा किला हो एक सात, 
कवच है सेरा सुदढ़,बस,यह् तुम्हारा बिसल गात्र । 
है मुझ्ते विश्वास हढ़ तुम पर,सकल तुम हो सुपात्र, 


है तुम्हारे हाथ में ) पूण-पात्र ॥ 


5 ् 
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व अधीन 


(५१) दुर्ग-दार । 


श्र 
क्षत्रियो, भेवार-वासी बोर मेरे बश्धु-बर्ग! 
बस, तुस्हारे विमल बल से हो रहा चित्तौर खगे !! 
पूर्वजों को मान-रक्षा है तुम्हारे हाथ आज, 
बच्ु रक्खो था डुबा दो हिन्दुओं को सकल लाज ॥ 
१8 
सौंप मुझको तात इस भेवार-भूका राज्य-भार, 
खर्गवासो हो गये सत्मोत्ति पा सर्व प्रकार । 
क्षत्नियो ! श्रब रह्लसिंह मह्तोप को करते कताथ 
माह्लू की मान-रक्षा की शपथ लो, त्याग खार्थ ॥ 
१५ 
देव-दुर्लभ वौरतायुत धोरता को प्रण्थभूमि! 
स्वर्ग से भी अधिक प्रिय, खाधीनता को पुण्यभूमि ! 
माढ्लूमे ! प्राण यह क्या बसु हैं तेरे समक्त ? 
उऋण तु से हम नहीं होंगे, यदपि ले जन्म लक्ष !! 
श्द् 
है हमें धिक्षार यदि तुझ से निबाहे' हस न नेस । 
है इमें घिकार यदि तुझ से न रक्‍्खें बिमल प्रेम ॥ 
प्राण, तन, सन, घन तुझे मेवार ! है अर्थित सभक्ति । 
दे इमें ततो अलौकिक मान-रक्षा हीतु शक्ति॥ 


आदर्श-राजभक्षि 


अर्थात्‌ 
आत्मबलि | 


१ 
विजय शोलापूर को कर मानसिंद्र मच्दोष आज, 
राजधानी लोटते हैं साथ ले सेना-ससाज । 
#अनो वच्द चतुरद्निनी उनकी कँपातो दश दिशा, 
आ रहो है यह बनातो दिवस को देखी मिशा।। 
्‌! र 
महाराजा का इन्हें पद शाह अकबर से सिला, 
यह किसी को जड़ निमिषम हैं ग्रहों! सकते हिला । 
राह सेंये बोर हो कर सदल प्रेरित आप से, 
गये कुन्मलसेर” थे मिलने प्रसिद्ध प्रताप से ॥ 
झ्े 
घोर वोर प्रताप से मिलकर महाराजा लखो, 
का रहे दिल्लो बजाते बोर रण-बाजा, लखी। 
लख इन्हें दशक भले हो यह कहे, “हप मुदित हैं” 
आत्सरलानि परन्तु इनमें क्रीध दुखयुत उदित है ॥ 





# सेना । 


(२३ ) राज-भक्ति | 
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8 
शाह अकबर के निकट वे जा लगेयों बोलने, 
तरुण “कुचले में लगे महरा कुपित हो घोलने :-- 
“है किया अपमान भेरा प्रकट भूप प्रताप ने। 
“प्राण ढूँगा जो लिया बदला न इसका आपने ॥” 
5 
शौश दुखने का बहाना दिखा मद भर कर हिये 
बह न बैठा साथ मेरे हाथ! भोजन के लिए । 
सबिधि पगड़ी पर चढ़ा कर अम्न देव विशुद्द को 
छोड़ना मुझको पड़ा भोजन किये बिन क्रुड हो ॥ 
् 
चलते हुए मैंने कहा आते उन्हें अवलोक के 
अपमान से सम्भूत भीषण क्रोध को कुछ रोक के । 
“मर्दन किया जो इस तुम्हारे सान का मेंने नहीं, 
“तो नाम मेरा सानसिंह नहीं, प्रतिन्ना है यहो॥ 
छ 
“इसने किया जो कुछ उसो से यह प्रतिष्ठा है बनो, 
स्थिर विभव है वह यों तुम्हारों धर्मनिष्ठा है बनो | 
पर कर सकोगे राज्य श्रव राणा न तुम इस देशमें, 
जो बोर हो तो यों बने रहियो विषद में, केश में ॥ 





* कुचला एक विष-फल है । उसमें महरा (विष) घीोलना भर्थात्‌ अत्यधिक 
विषम बनाना । 


भेवाड़-गाथा । (२४ ) 
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थः 
उत्तर मिला “अबके कभी जब आप फिर आधवे' यहाँ, 
“निज पूज्य अकबर तु को भी साथ में लावे' यहाँ।” 
ऐसो हँसो है को गई हे शाह! देखो आपकी 
है अल्प हो सब, जो प्रतिष्ठा लो गई न प्रतापको ॥ 
[ >म 
लख शाह अकबर पूर्वसे सोसोदियोंको सम्प्दा, 
भेवाड़को झाधोनमें थे चाहते करना सदा। 
चच्द जल बठे निज पुज्य सेनापति-सुमति अपमानसे 
देने लगे आदेश मानों विद्व हो कर वाणसे ॥ 
१ छ 
सेना असंख्यक है महाराजा! सजाशओ्रो तुम अभी, 
सोसोदियाकोी जाति-मदका फल चखाओ्रो तुम अभो, 
ले साथ निज युवराज बोर सलोसको जाओ वहाँ, 
सैवाड़कोी विध्य॑'स कर जय-कैतु फहइरात्रो वहाँ ॥ 
११ 
देर थी प्रादेश हो को सज गये थोडा सभी, 
था न ऐसा जोश शूरोंमें गया देखा कभी। 
सान के अपमसानका बदला चुकानेके लिये 
यवन सेनाने कुपित हो विविध प्रण भोषण किये )॥ 
श्र 
मेंठ दोनों रिप्र इलॉको थो हु जिस स्थानमें, 


( २४ ) राज-भक्लि । 


नाम उसका त्वेष लाता क्त्नियोंकी प्राणमें। 
सुप्रसद्ध परवित्र हलदो घाटकों पावन धरा, 
विमल तैरे नाममें है कुछ अजब जादू भरा ॥ 
१३ 
शौर्य, साहस, वो््थ, बल, निर्भीकता, वर बोरता, 
खामिभक्षि, खद्देशप्रेम, स्ववंशनिष्ठा, धीोरता, 
धर्म-रक्षा हेतु उज्ज्वल आत्मबलि, विक्रम तथा 
प्रस्य लोलास्थली तू है इन गुणोंकी सवधा॥ 
* ह 8 
शक्षि तुझसे प्राप्त कर निज खाभिरक्षा के लिए 
आत्म-अर्पण अमित वीरोंने किये प्रमुद्ति हिए। 
“सुयस्त॒ तेरा गा सकू” ऐसो न सुझमें शक्ति है। 
हतु मेरी धृष्टता का विमल तैरो भक्ति है॥ 


१५ 
आज में सरदार भाला सानसिंह छसदारके 
हू सुनाता व्त्त भ्रद्भुत' आत्म-बलि-व्यापारके। 
बादशाहो फौज अगणित एक ओर सशस्त्र है 
एक ओर प्रतापकोी सेना द्विवि'श सहस्त्त है॥ 

१ 
सानसिंह भह्तोप भर सलोसके उत्साहसे 
लड़ रहो है यवन-सेना रण विजयकी चाइसे। 

8 


सेवाड़-गाधा । (२६ ) 


इधर ज्ञत्रिय बोर हैं “जय एकलिए्र”” पुकारते 
यवन-सेनाकी भयानक रुपसे संहारते ॥ 
१७ 
इस युद्धमें प्रकटित किया विक्रम भ्रपूर्व प्रतापने, 
क्षण कालमें रिपु-सेन्य संहारे असंख्यक आपने। 
लेकर दुधारा खडग करमें चपल चेतक पर चढ़े 
बे कल्किके अवतार सम उस यवन-सेना पर बढ़े ॥ 
| श्द 
राजपूतोंगी अतुल बल वौरता को देखके, 
शौर्यंयुत उनको अगस रण-घोरताकी देखके। 
“धन्य है सोसोदियोंकी” शाहजादेने कहा 
“अन्यवीर प्रताप | तैरा जन्म है सार्थक्ष अहा” ! 
१८ 
रुतु जो इस विकट रणका सानसिंह्र नरेश था, 
लक्ष्य राणाका उसोसे युदु-हेतु विशेष था। 
पर भिले वह मान उनको खोजने पर भो नहीं 
देख राणका पराक्रम जा रहे पोछे कहीं॥ 
ये 
तब दिव्य नोले वर्णके निज अशख चेतकको फिरा, 
डपने बढ़ावा दे उसे कह वोरता-पूरित गिरा। 
उस ओर छोड़ा शाहजादेका जहाँ हाथों रहा 
वोरत्लक सोता प्रखरतर राजपूतोंमें बच्चा ॥ 





(२७ ) राज-भ्तिं । 


की पीर पल ये अर 


२१ 
शाइजादे के रहे जो देह-रक्षक वोर बे। 
सासने राणा प्रवरको देख हुए अघोर वे। 
वार राणा पर लगे करने पुना वे मिल सभी 
सिंहकी गति ख्ानगणसे क्या गई रोको कभी ? 
श्र 
. काट कर थोडा अनेकों शाइहजादेके निकट 
पहुँच हो राणा गए रण दृश्यको करते विकाट । 
बोर अपने सार्गमें लख विन्न रुकते हैं नहीं। 
वच्च जो गिरता गगनमें वह न रुकता है कहीं ॥ 
श्शे 
वे गजारुढ़ सलोम हैं, ये हयारूढ़ प्रताप हैं। 
ये कर रहे आधात, रक्षा कर रहे वे आप हैं। 
है एक अपना पैर हाथो पर रखे चेंतक खड़ा 
हैं देखते राणा सक्रोप सलोमको भाला बढ़ा ॥ 
२४ 
आधघात भाला का हुआ बखूतर तने जब देह में 
सूर्छित सलोस हुए सभथ तब झत्यु के सन्देह में । 
फौलाद से पूरा मढ़ा होता न होदा जो कहीं 
बचते कदापि सलोस फिर तो गोर जाने से नहीं । 
२५४ 
दौड़े यवन ऊख शत्रु से निज शाइजादे को घिरा 


मैवाड़-गाथा । ( श्८ ) 


चादा उन्होंने “सूसिपर दे' अश्व से रिप्रु की गिरा ।” 
पर वे सके वेसा ल कर मारे गए उलटे वहीं, 
तोभी यवन-सेना पराक्रम अतुल दिखलातो रहो ॥ 
श्दद 
त्रथवार उनने काट मुमलों की प्रखर तरवार से, 
निज निकट के भू को किया रिप्रु रह्चित सव प्रकारसे, 
पर जोश में थ्रे यवन ऐसे वेन उनको कुछ छरे, 
आक्रमण राणा पर किये जाते रहे धोरज घरे॥ 
२७छ 
राज छत्र पवित्र उनके शोश ऊपर देख के 
यवन उत्तेजित हुए राणा एउन्हें हो लेख# के। 
' ग्रवन एकल्नित हुए रण-शक्ति साहस से सढ़े 
प्रकड़नी या मारने के हेतु उनको वे बढ़े॥ 
श्ष 
के घाव भाते और असि के स्ूप पर आए वहाँ, 
थी एक गोलो भी लगी तन में व्यधाकारक महा। 
चिन्ता न करके लेश उनको वे दिखाते बोरता 
थे चूर्ें करते यवन सेना को सभी रण-घोरता 
श्र 
हा! अन्तमें दल भुगलगण का अधिक हो बढ़ता चला, 
यो घिर गए राणा वहाँ, घन से यथा शशि को कला । 
*सीच के प् 





दीप यम मर कप मी था की पर के कक 


(२८ ) राज-भक्ति | 


हफसिजीज जज न स्‍नटजलतन लत वतन जज न लेन ल्रिलन्‍न्‍ जप लत लय मल्‍ल नि कमति निलि लि नर रत नरतीडिजनलिल *% 


ऐसे अड़्े इस समयपर सरदार भ्राला मान ने# 

कत्त व्य निज पाला कठिन वोरत्व साहस से सने ॥ 
१; 9 

निज प्राण देना ठान अपने भूपके हित प्रेम से, 

मेवाड़ का मल समझ राणा प्रवर के क्षेस से, 

वच् राजछत्र प्रताप के शिर से तुरन्त उतार कै, 

आगे हुए उस छलत्रक्नो निज शोश ऊपर धारक ॥ 


११ 
कौशल सहित फिर सेजकर के भूप को बनभूमिम 
वच् सिंह तत्य लगे कुपित हों गरजने रणस्तूमि में। 
रण-अश्नि हा | हा! जल छठो अति उपग्रतास फिर वहाँ 
होने लगा “मारो, धरो” का घोर कोलाहल महा ॥ 


श्र 
हवा! इधर चेतक पर चढ़े गणा वहाँसे जो बढ़े, 
जाते अकेले देखकर उनको व्यथा चिन्ता मढ़े, 
दो सुगल सेना के सवारों ने उन्हें पोछा कियां। 
यह हाल राणा की न पर कुछ जानने उनने दिया ॥ 
श्शे 
दिन भर थका था अश्व चेतक, फ़िर इआ घायल रहा, 
तो भी रुका न कहीं रह यों पराक्रमशाली। 





कसादकड़ी के सरदार स्ाश्ा मामसिंह । 


मैवाड़-गाधा । (३० ) 


मिल न न अफीम री आवक 


ले पौठपर निज वीर खामो को सहित अभिमान, यों 
अति वेग से वह जा रहा था दिव्य वायु विम्तान ज्यों ॥ 
श्छे 
थे खुरासानो और सुझतानो सवार लुकेः खुके, 
करते गसन थे सिंच्र पोछे ज्यों शगाल रुके, रुके । 
रणक्लान्त थे राणा तथाप्रि सतकोे थे पथ में महा! 
मौका अत: आक़मण का थे वेन पा सकते बचह्ाँ॥ 
३५ 
भागे पड़ो छोटो नदो, चेतक फलॉग गया उसे, , 
पर यवन-घोड़ों ने विचारा कार्य एक नया उसे। , 
वे रुक गए, पर तोर राणा पर गए छोड़े बहचीं। 
पर भारथ वशत; तोर राणा को लगे रिप्र के नहीं॥ , 
श्््‌ 
दो वाण पोछे से लगी आ उन सबारों को वहाँ, 
“रे भश्राह्नघाती ! ज्ञात है तुम की न क्या में हू यहां | 
असहाय, घायल शत्रुपर छिप कर चलाना बाण क्या १ 
रे | थवन कुल में है यही वर-समर-नीति विधान क्या १” 
३8 
यों दो सरों से भेद उनको “शक्ति” ने उनसे कहा 
यह श्रवण करके उन सवारों से म मौन गया रहा [-- 
“तुम हो हमारो शोर फिर यह कर रहे क्या काम हो 
“सोची, विचारी तो न क्या तुम शक्षि! नमक हराम ही १” 


कफ अल की अमर 





(११) राज-भक्तिं । 





शेप 
श नीच यवनी ! यदपि हू में अब तुम्हारे पक्त में 
है विसल अजच्िय रुधिर बचतां किन्तु भेरे वक्त में। 
अन्याय से श्राक्सण होते पूज्य अग्रज पर हटा! 
में शज्िसिंद खड़े खड़े किस हृदय से देखे यहाँ | 
२८ 
अग्रज पुनः राणा पुनः वर-वोर-रक्षा भो भह्षा! 
है जब कराल छतन्नता तो धुख्स है फिर क्या यहाँ? 
क्या जन्मभूमि तथैव अपने भूप को देना भुला 
है पुर्य-पुन्न कतज्ञता निज रुप को देता भुला १ 
8 9 
यदि अन्न खाकर चारदिन में आज अकबरशाह का, 
बनता पथिक अग्मज निधन को पाप पूरित राह का, 
रे नोच यवनों ! दानवों सा निदुर करता कास मैं 
होता तुम्हारी धारणा में तबन नमकहराम में? 
87९ 
पंय-पान जननी का किया है किन्तु जिनके स्व में, 
है एक हो जब रुधिर दोनों के सुपावन-अक्ष में, 
होता, न करता भृप-स्त्राता कों खरिषु से त्ाण में 
तो माढद्रोहो, ख्राढ्द्रोह्ी, देशद्रोष्दी काश न मैं? 
8२ 
है बेर राणा से हमारा हम इसे हैं भानते 


सेवाड-गाथा । ( १२ ) 


सचसुच उन्होंने है तज्ा हमको, सभी तुम जानते । 

पर वेरुशोधन के लिए ऐसा समय होता नहीं, 

हैं नोच वे जो विपद में निज वन्धु को तज दे कहीं ॥ 
8४१ 

यह कह निधन कर उन मुगल सर्दार दोनों को वहां 

जाने लगे उस ओर शक्ति; प्रताप थे ज्ञाते जहाँ। 

सहसा हुआ यह्च शब्द “नोला घीड़रा असवार हो# ।” 

यह सुन प्रताप मुड़े वहच्दीं तत्काल व्यग्र अयार हो ॥ 

४ ४४ 

देखा उन्होंने अभुज को, उसको अ्रलौकिक भक्तिकों, 

चिरकाल से बिछुड़े हुए अपने परम प्रिय शक्ति को । 

हो हर्ष से गह्द तथा शुचि प्रेम के आँसू बहा, 

निज अनुज को भुज भर प्रसिद्ध प्रतापने भेंटा अहा ! 
8५ 

इस जगह पर हो तड्ट' “चेतक” का गया खोला जहाँ, 

वह खासिभज्ञ प्रसिद हय बसगिर पड़ा भ्रू पर तहाँ। 

वह् शक्षि और प्रताप के स्मू ख गया सुरलीक को, 

हुय हानि से हा! हा! हुए वे प्राप्त अतिशय शोक को ॥ 
8६ 

“ऑकार” नासक अश्व अपना शक्षिने देशभ्वात को, 

फिर गम्नन पैदल हो किया अपने ग्रिविर विख्यातकी ॥ 

+ हो भोला घोडारा सवार हो 








( ३१३ ) राज-भज्ति । 


इस ओर राणा शोप्र हो पह़ँचे सुरक्षित स्थान में, 

पर सान माला को बनो चिन्ता घनो थो प्राण में ॥ 
8७5 

उस ओर क्लाल्ला मानने अद्भुत दिखाते घोरता, 

विध्वंस की निज शत्॒त्नों की गव॑ संयुत धोौरता। 

पर एक थे वे ठच्दरते कब तक यवन दल बोचमें 


कब तक जलैगा दोप एक महा सरुत वल बोचमें। 
छुष 


बाइस सहस्तों में निदान सहस्तर केवल आठ ही 
जोवित रहे चत्रिय, मरे अवशेष सब योदा बहीं। 
विख्यात काला मानसिंह उदार त्यागो धीरने 
सम्मुख समरमें प्रषण तजते यह कहा उस वोरने;-- 
8० 
“में उऋण होता आज हू है जननि! तेरो धार' से 
तू शान्ति दे निज क्रोड़ में मुझको ग्रहण कर प्यारसे । 
हूँ धन्य, रचा भूपको जो आज मुझसे हो सको। 
इस अधम सुतके योग से तू दुःख अपना खो सको ॥ 


है जन्म मेरा सफल, में हूँ हर्ष से मरता यहाँ! 

यह बन्दना तेरे चरण को हषे से करता यहाँ। 

मैवाड़-गौरव-वोर राणा! झृत्य यह तैरा यहाँ, 

कर्तव्य अपना पूर्ण करके खर्ग चलता है अहा |! 
#घारचच्ऋण। । क्रीड़ 5 गोद । 


3 


प्रतापी प्रताप का प्रण। 





* १ 
चाहे कोई मान बेंच कर अकबरके झदुं कर चूमें, 
चाहे कोई महाराज बन सिर पर छत्र धरा पूमैं, 
कुछ भो हो पर कुल-मय्योदा तज मैं बिपथ न जाऊँगा, 
इश्तरके अतिरित्ञ किसोको अपना सिर न नवाऊँगा, 
हे ! 
चाहे वन्य-जन्तुओंके संग बनमें रह कर दुख पाऊ, 
चाहे भील किरातोंके संग कन्दस्तूल बन-फल खाज , 
चाहे में उपवास रहूँ, पर खाघोनता न त्यागूगा। 
इेखरके अतिरिता किसोको अपना सिर न नवाऊँगा॥ 


्‌ 
रिप्रुकी सेना लगो रहे निशि-दिन चाहे पीछे मेरे, 
चाहे कपट फूट करते नित रहे शत्रु सुकको घेरे, 
तो भी एक लिए्-के बलसे अपने टेक निभाऊँगा। 
दैखरके भतिरित्त किसोको अपना सिर न नवाऊँगा॥ 
ै कं के 
चाहे बड़ी बड़ी पदवोको लालच कोई दिखलावे, 


( ५५ ) प्रताप का प्रण। 








चाहे तुमे चूर डाले,गा” यों कह सुभकोी घसकावे। 
पर मैं हूँ न भोरु या लोभो जो प्रणसे डिमग जाऊ गा, 
इेश्वरके अतिरिक्त किसोको अपना सिर न नवाऊ गा। 


प्‌ 
इस प्रकार भीषण प्रण करके जिसने उसको निर्वाह, 
कुल-गीरवके लिये किये जिसने अपने सब सुख स्वाहा । 
मान बेंच भारत भरके हूप करते थे जिस समय बविल्लाप 
कअ्षत्रियत्व. निज रक्‍वा जिसने,जय जय जय वह बोर-प्रताप !! 


रू 
रहमसहल तजकर तरुओंके नोचे जिसने किया निवास, 
खाँड़ खोर तज धासोंकी जड़ खाई,अथवा रहा उपास, 
हणसम राज-भोग-सुख तजकर,सहकर नित दारुणसन्ताप 
कनत्रियल निज रक्‍सा जिसने,जय जय जय वह बोर-प्रताप !! 
छ 
है भारतके गीरव केतन | खामिमान के शुभ अ्रवतार॑ ! 
है राजषि!खद्श-प्रेम-निधि,साइस-शौय्य-शक्ति-आगार 
है प्रताप ! है आत्मत्यागी,महाप्रतापी, धारमि क, धीर !! 
क्या कोई इस भरत-सूमिमें प्रकटेगा फिर तुरूसा बोर ? 
है] 
यद्यपि है तू खग धाममें हमसे लाखों योजन दूर 
पर प्रताप | तव नाम यवशकर चोते हैं कायर भी शूर । 


जन्मभूसि सेवाड़ धन्य तव, सोसोदिया वंश तव धन्य, 

जिनको दिव्य शक्तिको सहिसा है भूतलसे अतुल अनन्य । 
ही 

सोने चाँदो केथालों में यद्यपि भोजन करती हैं, 

दुख फोन वत्‌ रतु शय्यापर शयन सुदित मन करतो हैं, 

तोभी थालों पर पत्ते शब्या नोचे छ़ण रख सबिधान, 

प्रकटाती पैद्वक-प्रताप अब तक प्रताप ! तेरी सन्‍्तान॥ 





अलोकिक थेर्य । 
जाए आलटिक3 5७-7८ 


१ 
न पास में साधन युद्द के रहे, 
था द्रव्यक्षा भो नित ह्रास हो रहा, 
योदा कुटुम्बी घटते चले सभी, 
७0 
था पैय॑ लोभी अचल पग्रताय में ॥ 


२ 
विपत्ति दूनो दिन, रात चौगुनी 
थो धृद्धि पाती नित भीस रूपिणो, 
न बाल बच्चें पड़ शन्त्‌, हाथ सें-- 
जावे' कभो, था इसका बना भय # 
डे 
बँधघें हुए पादव डाल में प्रहा! 
व्याप्तादि से रक्षण के लिये, खखो, 
ये .टोकरों सें शिशुद्वन्द ऋूलते 
हैं रो रहे कातर भूख से हुए!! 
झ् 
“देखें भला भ्रूष प्रताप कॉकर 


मेवाड़-गाथा । ( शेद ) 
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रक्षा सकेगा कर धर्म जाति को ?” 
गर्वोक्ति ऐसी करतो, असंख्यक 
है शत्रु-सेना नित ताक में खड़ो ॥ 
4 
चिन्ता नहीं है तब भी लखो ज़रा, 
मन पय तोभी तजते प्रताप ये, 
न भीतिसे है उनको मुख ओ 
मलोन होतो, मुख सूखता नहीं ॥ 


् 
है प्राप्त होता बन-चअन्न जो कुछ, 
निर्वाह थे हैं करते उसो पर। 
कभी ढणों की जड़ को बनो हुई 
रोठो कड़ो खा कर ढृप्ति मानते ॥ 
छ 
बना हुआ है निज पास भोजन 
पाते न खाने छ्ित वे सुयोग हैं। 
हैं खा रहे भोजन, आ गये रिपु, 
छोड़ा उसे, युद्ध मचा दिया वहीं ॥ 
दर 
आयत्ति को यों विष्रमा दशा में 
अधोर राणा न हुए कन्नी अहा! 


( ४३० ) अलौकिक पैये। 
प्रताप के साहस वोरतादि से 
आ्ाश्रय्य दिल्लोपति को हुआ महा ॥ 

री 
थे जानने के छित बादशाह ने 
घत्तान्त राणा प्रवर प्रताप के 
मैजे खयं दूत अनेक जो रहे 
बेथेबनों में फिरते छिपे छिपे॥ 
4 6 
भैजे उन्होंने निज बादशाह को 
थे यों समाचार प्रताप सिंद्र के ;-- 
“प्रताप है आकर साभमिसान का 
महोदय भाहा! उसका प्रताप है॥” 
११ 
जी प्राप्त होता फल मूल लप है, 
सन्तोष से वे फिर बाँट बाँट के 
खाते उसे हैं सब प्रेम-पूर्वक 
हैं राजसो-रोति निभा रहे बह्चो॥ 


श्र 
ऐेखयमें थो शचि रोति जो भली 
बर्ताव होता उसका अभी तक। 
विलोीक होता भन में बिचार यों 
“चूमें पदों को चल के प्रताप के” 


मेबाड़-गाथा | ( ४० ) 
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श्र 
दोना फलों से बन के भरा हुआ 
सर्दार राणा कर से प्रसन्न हो 
सगवे लेके अति तुष्टि मानते 
खाते अह्दा ! हैं दुख देन्यभूल के ॥ 
१४ 
न क्र १ क्र न 
है और तो क्यों वर भार एक था 
दी थी जिसे हो पगड़ी प्रताप ने। 
दिल्लो गया सो सुजरा निमित्त तो 
से हाथ में लो पगड़ी उतार के ॥ 
१५ 
निर्भीक नड्े सिर बादशाह को 
दबोर में जा सुजरा किया अहा ! 
प्रताप सम्मानित भाठ ने जहाँ 
लगे उसे कारण पूछने सभो॥ 
१६ 
कभो क्ुकाया जिनने न श्ोश है 
आह! किसो को इस, सत्यधास में 
उन्हीं प्रतापो सुरथों ,प्रताप कौ-- 
न और की है पगड़ी ज़खो यह ॥ 


( ४१ ) अलीकिक पैये। 


श्छ 
केसे उतारे बिन में इसे कहो 
हाहा !! करूसा सुजरा यहाँ पर 
मैंने रखी इज्जत यों उतार के 
प्रताप जू को पगड़ो प्रवित्र की ॥ 
हक 
“सवा मह्ाप्राण अनन्त ईश के 
नहीं कुकेगा यह शोश और को /”' 
प्रताप का यों सुन के महाप्रण 
खय्य॑ हुए गदगद्‌ बादशाह भी ॥ 
श्र 
प्रतापके शत्रु इमाँयु के सुत 
लगे प्रशंसा कश्ने प्रताप को 
सारे स॒पों से दरबार बोच में। 
“प्रताप | है धन्य तुम्हें” हुई ध्वनि ॥ 
श्‌ फ् 
उदार राजे भरदारहन्द भी 
लगे प्रशंभमा करने प्रताप को (-- 
“तू आय्य -सू का तिलक प्रताप ! है, 
है धन्य मेवाड़-धरा पवित्र तू!” 
२१ 
विमुश्ध राणा-यश-राशि से इआ 


मैषाड़-गाधा । ( ४२ ) 
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थी खानखाना कवि ने वहीं पर 
दोहा लिखा एक प्रताप सिंह को 
था अर्थ ऐसा जिसमें भरा हुआ :-- 
श्र 
“राणा | भरोसा उस ईश पे रखो। 
घरा तथा धर्म अमूव्य रत्न ये 
दोनों रहेंगे तव नित्य हो बने। 
लज्णा मिलेगो रूप! बादशाह को ॥! 
२१ 
है धन्य देवोचित पैय्य, साहस, 
है धन्य वोरत्व प्रताप! आप का ! 
हों बोर ऐसे जिस जाति देश में 
चारों थुगीं में वद्ठ पूज्य क्यों न हों! 





चेय्य-परीक्षा । 
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१ 
अकबर के षड़यन्त जालसे घिरे हुए यह वीर प्रताप, 
सपरिवार हैं भराज भटठकते बन बन सहते, नाना ताप । 
हाय ! नहीं है उन्हें लेश भो निश्चिन्तता, न मनको शान्ति, 
आठों याम शत्रु आगम को उन्हें बनो रहतो है ख्रान्ति ॥ 

२ 
रम्य राज प्रासाद तथा सब राजोचित सुख भोग विसार, 
कुल-गौरवको रक्षा के द्वित दुख सहते ये बिबिध प्रकार ॥ 
सम्मुख है दिन रात विषम्त तम यद्यपि, आपत्तियाँ अनेक, 
धन्य बोर राणा प्रताप ! तुम हुए न तो भो विचलित नेक ॥ 

ड् 
शजकोय शिश्ठ जो अति सुखसे लालित पालित होते हाय | 
विलप रहे हैं वह्चो विपिन' में क्षोण खर से रोते हाय! 
व्याप्त मड़िये आदि हिंस पशुओं से रक्षित रखने काज, 
देखी, तरुसे बंधे टोकरों पर रे जाते ये आज ॥ 

8 
बन को जड़ी बूटियों हो की बनो रोटियाँ हो दी चार, 


सेवाड़-गाथा | ( 8४ ) 
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इस कुससथ में रहो सुख्य इन सब के जोवन का आधार | 
किन्तु इन्हें भो खस्य बेठ कर कभो न वे खा पाते थे, 
छोड़ भाग जाना पड़ता था ज्योंही रिप्र आ जाते थे॥ 
भू 
पाँच दिनों तक उन्हें बराबर, रहते श्ली रोटो तय्यार, 
समय हाथ ! मिस सका नहीं खाने को उसे एक भो बार | 
कछिपो हुई रिपु-सेनासे ज़ब कुससय में होते आक्रान्त, 
सोजन त्याग भाग जाना बनमें था तब उपाय एकएन्त ॥ 


हि 
रानो राजबधूने दुखसे छटवें दिन होते हो भोर, 
को प्रसुत रोटियं। यक्नपूर्वक जड्ल के अन्न बटोर। 
कर लेने पर भाग, भसिलो जो सच्च को केवल हो एकेक, 
आधो खाने लगी, छोड़ आधी आधी फिर की प्रत्येक ॥ 
छ 
कोस रहे थे कर्म खोय, लेटे प्रताप भू पर कुछ दूर, 
था उनका हद्ास बिविध बिध दुश्चिन्ताओं से भरपूर । 
इसे समय सुन पड़ा उन्हें असि करुण-एक दुख-क्रनदन पास, 
अतः वहीं सम्वस्त उठ कर वे गये अनिष्ट सोच सत्नास ॥ 
दर 
पूछा फिर जब हेतु उन्होंने विदित हुआ तब यह सब हाल, 
“राजकुमारो को रोटो ले भगा एक वच्द वन्य-विडाल। 


( ४५ ) पैश्थ-परोक्षा । 


“कारण यहो बालिका जो यों करुण-कण्ठसे रोतो है, 
“जुधा-ज्याल सह और न सकती विकल बड़ी हो होती है ॥” 
“न 
उदित-प्रताप प्रताप सदयपुर-राणा जिसके पिता प्रबीर ! 
टुकड़े भर रोटो के छित हो आज वह्ो इस भौति अघोर !! 
वक्र काल-कीटिल्य, भाग्य का फेर पाठकों! देखे' आप, 
ओर कीन सा हो सकता है इससे बढ़कर के अनुताप ? 

! ९४ 
है बिपत्तियों की यह सोसा, है अनुपम हढ़ता का अन्त ! 
है यह अन्तिम पेव्य-परोक्षा, है सत्क,ति में विश्न दुरन्त !! 
निज कुल-सर्य्यादा हित दुख यों सह सकती जिसको सन्तान 
धन्य धन्य भेवाड़-भूमि वह बन्दनोय गुण-गौरव-खान!! 





स्वामी-भक्त भन्‍्त्री । 





१ 
त्यागे खाधीनता के चित विभव सभी 
सौख्य साम्राज्य भोग, 
होके अत्यन्त घोर ब्रत-रत, करते 
सान रच्ार्थ योग। 
सम्बन्धी सेन्य ले के बन बन फिरते 
हैं सिंड तुल्य प्रताप 
बाधाएँ देख आगे अति विषम, हुए 
शोक-सन्तप्त श्राप ॥ 
र्‌ 
बोले वे एकदा थों बचन दुख परे 
चित्तम खेद पाके |-- 
थोगी को स्वष्ट भानों अहह ! कर रहे 
सिद्बिमें विज्न आके ;-८ 
“डेता क्या घा्मिकोंकोी दुख अमित विभी ! 
नित्य हो है उठाना ? 
ड्ोता क्या धार्मिकोंकी मरण तक नहीं 
सोख्य या शान्ति पाना १ 


( ४७ ) खामी-भत्ता मन्त्रो । 
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हि 
“हेसा है जो नहीों तो पलपल दुख क्यों 
भोगता है प्रताप ! 
“क्या मैंने जो न बेंची निज कुल-गरिसो 
लो किया घोर पाप १ 
“जाता है रूठ धाता जब, विफल सभी 
यह्न होते नितान्‍्त, 
“लेने भ्राता, मनखी नर! फिर न तुझे 
शोघ्र हो क्यों छतान्त ? 
| 
“हा! ऐसे सह्ृटोंमें गति बिपिन बिना 
और भी है कहीं क्या ९ 
“हेसे दुर्भागियों को बिजन बन बिना 
ठौर भी है कहीं क्या ? 
“हो जाने क्यों न मेरे तन घन जन को 
ओर स्वेस्त्र हानि, 
“रक्डूंगा में प्रतिष्ठा खपितर गण को 
| छोड़के आत्म-ग्लानि ॥ 
घ्‌ 
“जाती है जी न त्यायू' जननि ! अब तुझे, 
दुलभा धर्मनिष्ठा, 


मेवाड़-गांधा । ( ४8८ ) 


जाती है जो त्यायूँ तव चरण सभी 
पूर्वजों को प्रतिष्ठा । 

“रक्षा सत्वीर्ति को है उचित खकुल को 
नित्य ज्ञानी नरोंकों । 

“होता है प्राणये भो प्रिय अधिक सदा 
मान मानो नरों को ॥ 

् 

“जाते संसार में हैं दिन सकल नहीं 
णएकहो से किसो के । 

देते हैं पेय्य सातः कुछ कुछ सुझकी 
तत्व नोके इसो के । 

“जो जोता में रहा तो फिर पद युग ये 
अश्य ! आके गहँगा। 

“जाता हूँ में प्रतिष्ठा हित निज कुलको 
कन्दरों में रह गा | 

हि । 

“मैं, हे मेवाड़ माता! प्रधम-तनय हू 
दुःख का सूल, तेरा 

“मेवा तेरे पदों को कुछ कर न सका, 
भोर में, देव-प्रेरा ! 

“तू, मा भेवाड़ लक्ष्मी | पद-दलित इच्ता ! 
शत्रु से व्यर्थ होगो। 


( ४० ) खामो-भक्त मन्ती । 


“षेरास्वा ! पुस्थभूसि! प्रकट यवन के 
पापके अर्थ होगी ॥” 
द 
यों बाणो शोकपूर्णा कह नथन युगों 
में भरे दिव्य नोर 


ले के मेवाड़-भू को रज कर उससे 
शुद्ध सारा शरोर । 
कन्या पुत्रादिकोंके सह, कर जननो 
बोर भू को प्रणाम 
राणा बोर प्रताप व्यथित चित चले 
त्याग मैवाड़-घास ॥ 
रब 
जातो जैसे सदा हो जय अमुपद है 
धर्म के नोति-युज्न, 
पोछ्े पोछझे चलो त्यों खजन-सुभठ की 
मण्छलो प्रोति-युक्त । 
घोरे घोरे सभो वे उत्तर कर चले 
अबली गव -लोक 
सिस्ु॒प्रान्तस्थ पुण्य-स्थल वर सरु-सू- 
में इुए प्राप्त ठोक ॥ 
2 


सैवाड़-गाथा । ( ४० ) 


१ ७ 
“राणा सेवाड़-खामों अच्ह् ! कर रहे 

भ्राज हैं देश त्याग, 

बंशख्याति प्रतिष्ठा हित दुख बन के 
ले रहे सानुराग ।” 

पाते हो ध्द्ट मन्तो वह वणिक, अछ्ो! 
व्त्त ऐसा दुरन्स 

घोड़े पे हो सवार प्रखर गति चला 
“शाह भागा तुरन्त ॥ 


११ 

जाते जाते उठे यों बणिक एूदय में 
आप ही भाव नाना ;-- 

क्यों जाते हैं कहाँ, हो विवश ? पड़ गये 
लोभ में सो न राणा २ 

आशा तो है न होगो इस तरह उन्हें 
वौरता से विरक्षि 

है आर्यो" को प्रतिष्ठा अधिचल उनकी 
आत्मदा आत्मशक्ति !! 


श्र 


“छा | अर्थाभाव हो के हित वहृप तजना 
चाहते हैं खदेश !” 


(४१ ) खामी-भन्ता मन्ती । 


सा मैंते किसो को उस दिन कहते 


था सुना हाय ! क्केश ! 
हिन्दूसूय. प्रतापो प्रखरतर_ कहाँ 
शक्तिशाली प्रताप ! 
पीड़ा-त्रोड़ा प्रपूर्ण प्रबल अति कहाँ 
निन्द श्रथौश्नताप !! 
१२ 
जो ऐसो हो अवस्था 'इस समय हुई 
प्राप्त आके कदापि, 
तो तू खाभाविकों रे! बणशिक-क्षपणता 
चित्त ! लाना न, पापी ! 
है है मेबाड़-साता! बल अनुपम तू 
दे सुझे आज ऐसा, 
सेवा मैं त्याग-युक्ल प्रकट कर सकूँ 
बोर सतृपुत्र जैसा ॥ 
१8 


जो तू आधोन होके यवन व्ृपति के, 


क्लेश नाना सहेगी ; 

तो क्या आधोनता, ज्यों अनक्ष न हमको 
नित्य हो मा ! दही ? 

खोके स्वातन्त््र रूपी सणि इम दुख के 
घोर काली निशा में 


मैवाड़-माथा । ( ४२ ) 


हा का लकी कक अजीब ये अज लय चर न मी जम मील नी बन रह ५ कक लक जा के के ले वीवील 


जाबेंगे क्या न हा ! हवा! तज कुल गरिमा 

खत्यु हो को दिशा में ! 
१४ 

जी यी-मेवाड़-भ के शुचि तर कुलके 
गवे का कोर्ति-कैतु 

जाबैगा टूट/-ती क्या फिर घन जन, तू 
सोच, हो लाभ हेतु ॥ 

ले लेंगे क्रूरता से इर कर रिप्रु जो 
सोख्य को बस सारी, 

मारे मारे फिरेंगे तब हम मधु को 
सच्िका ज्यों दुखारो ॥ 

१६ 

जावेगी मातम जो निकल कर कभी 
हाथ से हा! हमारे 

तो क्या निर्जोव प्राणो सम इस सब हैं 
ब्यथ हो प्राण घारे। 

शेसा होने न देगे म्रणः कर, अपने 
प्राण का दान देके, 

होंगे सेवा चुकाते अमर, निचहुत हो 
युद में कीर्ति लेके ॥ 


( ५१ ). खासी-भत् मनी । 


श्् 
आवेगा कास तेरा कब वच्च धन हा! 
रे झतप्री कठोर! 
भामा ! घिकार लाखों सव धन बल को 
निन्य रे नोच घोर! 
भाम ने यों स्तथ॑ हो कटु-बचन कहे 
खेद पाके अपार, 
आँखों से छूठने त्यों अह्ड | फिर लगी 
रक्षा. पूर्णाओुधार ॥ 
श्ष 
खामी की शौप्रता से बन बन फिरता 
ढु.ढ़ता शाह भागा 
पाता अन्त प्रीड़ा लख गति न्ृप के 
कर्म को हाय बासा 
सिन्धु-प्रान्तस्थ सोमा पर जब पहुँचा 
तो! वहाँ दूर हो से, 
देखा सब्बन्धियों के युत नरवर को 
खिल्नता त्याग जो से ॥ 
श्र 
घोड़े से भूमि पे झा धर कर हृुय की 
रास मन्धी चला यों 


मैवाडू-गाथा । ( ४४ ) 
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माता सैवाड़-लू ने खसुत निकट की 
दूत भेजा भला ज्यों 

जाके भैवाड़-मौर प्रभुवरुपद पे 
शोश भन्तरो कृकाके 

बोला यों नम्त्रता से नयन-युगल से 
शोक-अआँखसू बहाकै:--- 

श्‌ ० 

हो जावेगी अनाथा प्रभुवर ! जननो- 
जन्मभूप्ि प्रसिष्ठ, 

व्यागंगी आप यों जो कुछमय उसको 
* हो विपत्यासतर-विद !! 

राणा के चित्त में यों विषम विषंमयो 
क्यों हुईं आत्मगलानि ९ 

घेरे संसार की आ जलद-पटल तो 
सूर्यकोी कौन हानि १ 

२१ 

योदा थे साथ में, थे धन जन, न रहा 
साधनों का अभाव, 

मन्ती ! मैंने दिखाथे तब तक अपने 
ज्ात-शक्ति प्रभाव । 

हो कैसे भोजनों का दुख जब इसको 
सालता रोज ह्ञाय! 


( ५५ ) खासी भक्त सन्ली । 


रक्षा वंशप्रतिष्ठा तब अब श्रपनो 
है कद्दी: क्या उपाय 
२२ 
रोते हैं राजपुत्र जुधित दुखित हो 
अम्ब को ओर देख 
छाती जातो फठो है तब इस शठ को 
हाय ! रे कर्म-रेख |! 
छेसो दोना दशा में कब तक रिपुसे 
युद्ध हाह्टा | करू गा। 
क्या थो खाधीोनता को अकबर-कर में 
सौंप खाहा करू गा ! 
श्श्ः 
पीछि पोछे सदा हो अचहह । फिर रहो 
शत्रुसेना,. हमारे 
धीरे धोरे कुटुम्बी सुभट हत हुए 
युद्ध में हाय | सारे। 
सामग्री एक भो है समर हित नहीं 
पास में और शेष 


भागो भागो प्रजा भो सभ्य फिर रहो 
भोगतो घोर क्लेश !! 


भेवाड़-गाथा । ( ४६ ) 
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२४ 
है मन्त्रो ! सामना सें कर अब सकता 
ह शत्रुओं का न प्रीर, 
जाता हैं माल-भ्रू को तज कर इससे 
दुःख से प्न्‍्य ठोर। 
भेरो प्यारो प्रजा को अमित दुख मिले 
नित्य मेरे निमित्त, 
लोभी खातन्तत्र रुपी वह अचछह नहीं 
प्रा सको श्रेष्ठ वित्त !! 
२५ 
प्या हो निश्चिन्तता से भय तज रिपु का 
सिन्धु के पार जाके, 
मैं है सन्‍्तो | रहँगा सुख सहित नया 
रखित स्थान पाके। 
मैवाड़ीबार हेतु प्रमुदित करके 
राज्य को स्थापना मैं 
भोझ्लों का सैन्य लूँगा अगणित घन के 
साथ हो से, बना में ॥ 
रद 
ब्रोड़ा-पोड़ा-निराशाभरित बचन ये 
सूप के धन सनन्‍्तों 


([ पूछ ) सामी-भक्ता म 
शोकात्ती हो गया हा ! श्रवण कर, गई 
टूट सो प्राणतन्त्री। 


पैरों में धब्व मन्त्रो गिर कर उनके 

वक्त छिन्रा लता ज्यों 
शो राणासे लगा है तब फिर करने 

नम्त्र हो प्राथना यों 

२छ 

स्वामी हो आप नामी इस अनुचरकी 

देह के, अन्नदाता, 
खाया है अन्न मेने तव, भ्ब तक हूँ 

आपका अभ्रदश्न खाता । 
है दारा देहका जो सधिर वह्ट बना 

अन्न से आप हो के 
स्वामी हो आप मेरे तन धन जनके 

भूमि भारा सभी के ॥ 

श्प 

सेरा सर्वश्व हो है तन सहित प्रभो 

भूपत ! आप का कहो 
भागी हेंगा न हूँ जो तन धन जृपके 

हेतु, में पाप का धो । 
जूता मैं शोपदों के हित यदि बनवा 

देह को चर्म से दूँ, 


न्त्री। 


मैवाड़-गाथा ! ( बध्ू८छ ) 


तो भी है हाय ) घोड़ा यदि तव ऋणको 
सूढ़ मैं धर्म से दूँ ॥ 


२८ 

है हो क्या शक्ति ऐसो प्रभुवर सुभमें 

दे सकूँ जो सहाय |! 
सिंहों को गोदड़ों से कब विपद घटो 

बोलिये, हाय ! हाथ! ! 
तो भो है पास मेरे कुछ धन जिसको 

सौंपता आप को मैं 
पाके सो भ्रूप ! लोटें, नहिं सह सकता 

साह-भू ताप को में ॥ 


३० 
कोजे रक्षा प्रजा की इस धन बल से 

देशको जाति को भी 
कोजे है भूप ! रक्षा इस धन बलसे 

बंशकी ख्यातिकों भी। 
छोगो सवेश को जो अतुलित करुणा 

बात सारो बनेगी, 
जोत'गे शत्रुओं को, विषम विपद ये 

शोघ्र सारो कटे'गो ॥ 


( ०४ ) खामो-भक्त मन्त्रो | 
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श्र 
जो आया काम खामी ! यह घन, अपने 
देश-रक्षा. हिताथ, 
हो जाऊँगा सवंश, प्रभुवर ऋण से 
छूट के, मैं क्ताथ ॥ 
हूँ राणा ! वैश्य तो भो यदि बल रह ता, 
बद्द होता नहीं मैं, 


तो लेके खड़ग जाता समर-हित जहाँ 
शत्रु होते वहीं मैं ॥ 


श्र 

मन्त्रो हूँ. हव हूँ में, अनह्चित न कभी 

में कहूँँगा नरेश! 
होगा क्या दुःख भारो खर कर रिधुको 

त्यागने से खदेश! 
ह खामो ! लौटिएगा खपितर गणका 

सोच के स्वाभिमान, 
जाने दूँगा हृष्ठा | मैं प्रसुवर ! न कभी 

आपको घअन्ध स्थान !! 


है 


देखो तो जन्म-म्‌ है रदन कर रहो 
हा! इतच्नान ह्रोके, 


मैवाड़-गाधा | ( ६० ) 
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शक्ति-शो बुद्धिविद्या-रहित वह हुई 

आपको आज खोके 
माता को दुःख रूपी अगस जलधि में 

सूछिता क्रोड जाना, 
बोलो तो क्या यही है ऋण इस कलियें 

पूर्णता से चुकाना ? 

३8 

बोले यों बात सारी सुन खमचिव को 

बोर शीमान्‌ राणा 
हा! भामेवाड़ भूमे ! श्र्तक समझ के 

तू मुसे भ्रूल जञाना। 
जो नाना आपदाएँ नित नव तुम पे 

एक से एक झआई', 
मेरी हो सूखंता से अहह ! सकल ही 

वे गई हैं बुलाई ॥ 

शेप 

मन्तो को खाभिभक्ति प्रकट लख तथा 

टेखके आत्मत्याग, 
बोले राणा प्रतापो वचन वर पुनः 

तुष्ठ हो सानुराग /--- 
“मन्चो पा हो गया मैं सुचतुर तुम सा 

आज भासा ! छतार्थ 


(६१ ) खासी-भन्ता सन्त्रां । 


भेजा क्या साल-भू ने चर # कर तुम को 
देश-रक्षा-हितार्थ !! 
रे 
लौटे राणा वहीं से परिजन सह, ले- 
साथ में मन्तिराज़, 
जानेसे यों बचायो सचिव-सुमति ने 
आय-भू-लाज श्राज । 
श्यूजा के योग्य तू है बणिक सचिव औ- 
शक्ति को मूर्ति तू है ! 
है आहा ! धन्य तेरा, वह धन, जननो- 
भक्नि की सूर्ति तू है !! 
श्छ 
इतना था वह धन तब, हो सकता था जिससे, भाभाशाह ! 
बारह वर्षो' तक पद्चोस हज़ार मलुझ्यों का निर्वाह्। 
“लुक से खामी-भज्न चतुर भन्त्रीवर आत्मत्यागोी वीर 
भारत में क्या दुलंभ है इस वसुधा में भो धार्मिक धीर ॥ 


# दूत बनाके 








क्ृष्णाकुमारी । 


१ 
है यह घिरो चित्तौर में क्यों-दुख घटा घन घोर ? 
क्यों छा रहा है आज ऐसा धिप्रम भय चहँ ओर १ 
छतबुद्धि हो नर ले रहे को हाथ! दौोपे सास १ 
भेवाड़-माता हो रहो क्यों इस प्रकार उदास? 
र्‌ 
हैं इधर जयपुर अधिप श्रोयुत्‌ जगतसिंह नरेश, 
हैं उधर राजा मसानसिंह प्रशिद्ध जोधपुरिश । 
ले साथ में सेना विपुल थे रोक दुर्ग-दार, 
मेवाड़ के विध्यंस का हैं कर रहे कुविचार ॥ 
३ 
- ये उभय राजा साथ हो हो राजमद से अन्ध, 
शाणा-सुता से चाहते हैं ब्याह का सस्बन्ध। 
प्रत्येक कहता है मुझे दे' जो न कच्या-दान, 
शणा, समभ ले' फ़िर नहीं है आपका कव्यान !” 
8 
ले साथ अपने कुटिल निर्देय यवन-सेन्य अपार, 
मैवाड़ चढ़ आया प्रसिद्द अमोरखाँ सरदार। 


( ६३) काकुमारो । 


दो शत्रु थे हो, तोसरा यह और पहुंचा एक, 
आती कुदिनमें विपद हा ! दा |! एक साथ अनेक ॥ 
६ 
वर सुन्दरों क्ष्णाकुसारो “कमल राजस्थान का,” 
अप्राप्त वह भुझको रहो लो विषय है अपसानमका। 
देखें भकल्ता राणा-सुता का व्याह कर, राठौर तू! 
निज भवन केसे जा सकेगा त्याग कर चित्तौर तू! 
ई 
जयपुर पराजयपुर बनेगा समभक् ले, कछवाह तू! 
घर छोट जा ले प्राण, तज राणा-सुता को चाह तू ! 
मत मानसिंद्र महोप से हठ युत लड़ाई ठान तू! 
संत आपहो निज खझत्युकी इस भाँति कर आह्वान तू 
छू 
हैं सेंधिया द्वारा निकलवा दूत जो तेरे दिये 
चित्तीर से हमने, हसारा क्या हुआ तेरे किये ? 
तू साथ क्या न अमोरखाँ के जोधपुर में जा चढ़ा ? 
पर प्राण लेकर घर भगा, कुलमान तू अपना बढ़ा॥ 
प्र 
यों एक हो कुल के प्रकट कलहारिन कर दो वंश 
करने चले भेवाड़ रूपी बोग्बनको ध्वश। 
अति प्रबल मारुत तुल्य यवन श्रमीरखाँ दे योग 
करने लगा पर--अहित-हित निज कुटिल गक्षिप्रयोग ॥ 


सेवाड़-गाधा ( ६४ ) 


| 
धन-पाश से हो बंद जोधपुरेश धारा हाय! 
यह क्र यवन अमौरखाँ रच रहा घणित उपाय। 
बलक्लोन लख मेबाड़पतिको है दिखाता ज्ञास; 
है स्वान भो पा समस करते सिंह से परिहास ॥ 
१4 ० 
“राणा ! कुशल निज्ञ चाहते हो तो करो यह्व काम, 
“फिर भन्यथा होगा विषम इसका दुस्खबढ परिणास | 
“था तो सुता दो मानसिंद्र नरेश को बविधियुक्न 
“घाबघ सुता का कर खयं होगओ बिपदसे भुक्न ॥ 


११ 
“यह इका बोर अमोरखाँ का जो न होगा पूर्ण, 
“रच जान लो भेवाड़-सू बस होगई फिर चूर्ण । 
हैं. साथ मेरे भ्रति भयानक लक्ञ योद्वा कर 
“सह्लेत पाते थे करेंगे गेह गढ़ सब घूर ॥” 


श्र 
इतबुद्ि हवा! भेवाड़पति श्री भोससिंह * नरेश हो, 
विन्ता बिबिध बिध कर रहे कैसे विगत यह क्लेश हो। 
हे एक लिए्' ! उपाय अब है क्या ! इुश्रा असहाय मैं ! 
है लाज जातो पूव जोंकी, अधमस हूँ अति हाय मैं ! 


# सुन (७७४८-- श्८श८ 


(६५) कष्णाकुमारी । 


श१्श 
है पूर्वजो! हा, हो रहा मेवाड़-गीरव अस्त है। 
सजकर इसमें जा रहे थ्ो, खातन्तय, शक्ति, समस्त हैं। 
थे बसु जिनको सानते हम वे बने रिप्र आज हैं। 
हा हम्त ! स््रा्थोी मानवॉकी कुछ न रहतो लाज है ॥ 
१8 
मेवाड़ | तेरी यह दशा हा हा! मु घिक्कार है, 
है सालसूमे ! कठिन अब इस दुःख से जउद्दार है। 
निज गर्भ में मेवाड़-भू ! इस अधस सुतको धार तू! 
हाहा।! हुई दुख दुर्दशासे ग्रस्त विविध प्रकार तू! 
१५ 
सोसोदिया-कुल-सूय्य बोर प्रताप उदित प्रताप, 
निज साह-भू को यह दशा क्या देखते हैं आप ! 
छ राजसिंद महोप अनुपम माहभतज्ञ उदार, 
दस दुःखसे आकर करो मेवाड़ का छद्चार॥ 
शई 
जिस रह्नके हित यत्र॒कर प्रकबर धका आजमा, 
जिस बोर मस्तक को न वह नत कर सका आजम्म, 
अति विषय, मत्सर, देष, आपस के कलहु, छल, पाप, 
हैं सॉंपते उस रज्ष को ले यवन कर में आप !! 
श्छ 
क्या अब नहीं है रक्त हम में पूवजों का लेश 
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क्‍न्‍धिनिरीन नरक जजमीजजज जे रफजर 


सेबाड़-गाथा । ( &६६ ) 


फीकी कर कमीज मी कर डी के सी जी अफीक की अप जे अर कल अर की आम आप आम जा मम पक 


जो हो रहा सोसोदियों पर यवन का आदेश ! 

दोता न हम में एकता का जो विशेष अभाव 

तो क्या दिखा सकता यवन यह भाज स्वीय प्रभाव १ 
श्ष 

क़्शा! हुए तेरे लिये दो भूप प्रार्थी साथ, 

किमका करू मैं सान, अब किसका कटाज साथ | 

किस हृदय से में अप्सजा का बध करूँगा आप! 

है दोष क्या तेरा इह्चा! तू है सुते! निष्याप |) 
श्र 

इस भाँति राणा कर रहे हैं आत्मनिनन्‍्दा चित्त में 

है घोर अपयश लग रहा स्ाधोनता के विक्त में। 

जे मेह ने मैंह 

पर यवन के आदेश को कर अवण यक्ठ ककश कथा 

बाचक, न समभे आप क्ष्णाकों हमने होगो व्यथा ! 
२० 

वह बोर वंशोदड़्व खय॑ थो बोर बाला पषोड़शी 

पर वोरता उसको नसोंम धोरतायुत थी धँसी। 

फिर वहच्द भला अस्थिर कभी इस बातसे होतो कहीं १ 

है रत्यु से भो वोर छत्राणी कभी डरतो नहीं। 
२१ 

यद्यपि अवस्था अल्प थी, मिज जननि प्राणाघार थो, 

कोमल कसलके कुसुस सम सुकुसारसे सुकुसार थी। 


( ६७ ) कष्ण|कुसारी । 





पर प्रैय्य साहस में बड़ों से भी भ्रहा ! बढ़ कर रहो, 
सुकुमारतामें हो अतुल हृढ़ता अहा! उसने गहो # 
हे श्र 
निज देश रक्षाके लिये निज देहका तज ध्यान, 
निज देश रक्ना के लिये निज गेह का तज ध्यान, 
निज देश रक्षा के लिये पति-ख्रेह्त का तज ध्यान, 
कष्णाकुमारो कर रहो यह हर्षयुत विष-पान॥ 
श्र 
जननो अभागिन देख कर निज सुता का यह इाल, 
वात्मल्थवशतः रो रहो है हो बिकल बेहाल। 
निज आए से कोमल कमल को देख हीता छित्त, 
उसके विरह से क्या न मच्छु झणाल होता खिन्न ? 
२४ 
पर कच् रहो कृष्णा धराते परय्यथ माँ की खीय, 
“यह मरण है, जननो | कदापि न सोचनोय मदीय ! 
“तू रो न गह्नद करठ से मेरे लिये अब और, 
“मुक्त पापिनोके छित बिपद सहलो बिपुल चित्तीर ! 
3. 
“निज रूत्यु द्वारा चरण कर निज माह-भू का क्केश, 
“मैं पा रहो हूँ असरता होते कृताथः विशेष । 
“होगा निरापद शोघ्र अब समर परमपूज्य खद़ेश, 
“मैं धन्य हूं, है, जननि! मेरा पूर्व पुस्म अशेष !! 


मैवबाड़-गाधा । ( ६८) 


रद 
“है धन्य उसका जन्म जिससे देशका कब्याण हो। 
“है धन्य वह निज धर्म हित जिसका बिस जित प्राण हो । 
'पनज तात को देना सदा ' सुख, धर्मा है सन्तानका, 
'“पखतो सदा है ध्यान सन्तति तात के कल्याणका। 
र्छ 
“रक्षा सुझे तो ध्येय है अपने पिता के मानकों, 
“सुखको न मुझको चाह है, चिन्ता नहीं निज प्राणकों। 
“डूस बिपद्से अपने पिताको सा! करूंगी त्राण सें। 
“उनके लिये निर्भय हृदय हो दान दूँगी प्राण में ॥ 
श्प 
“लाखों नरोंके सिर कटानें की अपेक्षा शान्ति से, 
“यों मुक्त होना श्रेष्ठ है दुखशोकसय भव-स्त्रास्ति से । 
“तुक्त वौरसाता की न मैं क्या बौर कन्या हू अहा ! 
“क्तेव्य पालन में सुझे इस लोक में है भय कहाँ ? 
२० 
“तुरोन मा! भेरे सिये चिन्ता न कर अब लेश, 
“तज सोच, सुझको पैये घर, दे मुद्धित चित आदेश ). 
“है जनक! है हे जननि | ली यह सम सभक्ति प्रणस, 
“अब ले रहो है तव अधम यह सता चिरविश्वाम् !! 
३० 
“ज्षत्ानियो! सेवाड़वासिनि, दो सुझे आशोश, 


( ६4 ) क्ष्णाकुमारी ! 


“मेवाड़ में हो जन्म दे' फिर भी मुत्त जगदोश । 
“हे माठ्सूमे ! दे मुझे अपनी अलोकिक भक्ति 
“निज देश-सेवा हित रहे मुझमें बनी यह शक्ति।” 
श्१ 
थे बचन कह 'रज' साह्सू को शोश पर निज घार 
विष-पान क्ष्याने किया कद्च/जयति जय भिवार ।” 
उत्तर प्रतिध्वनि ने दिया कच्च/जयति जय मैवार,” 
घोषित जयध्वनि ने किया भेवार का उद्चार ॥ 
३२ 
क्ष्णा ! तुस्ति है धन्य, तेरा धन्य विमल चरित्र, 
है धन्य तेरो यह अलीकिक पिहल्भक्षि पवित्र | 
है धन्य तेरी शक्ति अनुपम देश-भक्ति खलाम, 
संसार में कल्पान्त तक है असर तेरा नाम॥ 
३३ | 
आदर्श गौरव-गीह है तू भव्य भारतवर्ष का, 
तू स्थान है सोसोदियों के गव-संगुत हर्ष का। 
क्या वस्तु इस विषपात्र के आरी सुधा का भाण्छ है $ 
कृष्णा! अतुल इस जगतमें यह बोरता का काण्छ़ है! 


३४ 
यह जाति देश-हितैषिता वैरी अपूर्व अनन्ध है, 
है नाम तैरा भरमर, तू क्ृष्णाकुमारों धन्य है। 





मेवाड़-गाथा । ( ७० ) 





तुझभसो जहाँ जिस देश में वर वोर बाला जात हो, 

वह क्यों न इस संसार में बन्दित तथा विख्यात हो ? 
३५ 

लावण्निधि! रतिसान सोचनि ! पद्म राजस्थानका ! 

मर्दन किया तूने ख पेढक रिपरु गणों के मान का । 

अल्पायु हो में तू गई हा) यदपि अमरागार को 

पर कर गई तू सौरभित निज सुयश से संसार को ॥ 








राणा संग्राम सिंह * 


ज-+-+>ै कु 


१ 
मुगल बादशाहत क्रम क्रम से नष्ट हो रहो थी जब, भ्रात ! 
राणा श्री संग्राम सिंह तब हुए उदयपुर-पति विख्यात। 
आपने पूज्य पूर्वजों के समर ये भो थे वर वौर मच्चान, 
रणबड्ा, निर्भीक, चतुर, नोतिज्न, प्रजाप्रिय सह णखान | 
२ 
प्रायोपम्त निज प्रजापुत्ध का प्रतिपालन वे करते थे, 
पुत्न-तुल्य रख उन्हें, यत्न से वे उनके दुख इरते थे। 
कर सकता था प्रजाहन्द पर लेश न कोई अत्याचार, 
निञ निज धर्मीमे रत थे सब नर नारो तज विषय विकार ॥ 
डे 
किसो दूसरों के हाथों में सौंप राज्य का सारा भार, 
था न पसन्द इन्हें नित करना नाना भाँति विलास-बिह्ार । 
शासन-कार्य खयं करते थे ये नित न्याय नोति अनुष्तार, 
प्राणों से भो अधिक, प्रजा इनको रखतो थो इन पर प्यार ॥ 
8 
कुटिल कर्मचारों पा करके बाग डोर शासन की आप 





* सम [७२१०-१७३२३ 


सेवाड-गाथा । ( ७२ ) 


दौन प्रजा पर दिखलाते हैं अपने पाशव-शक्ति-प्रताप । 
इस अनिष्टकारिणो प्रथा के फल थे इनको पूरे ज्ञात, 
बिदित इन्हें था इससे होता लोगों पर जो जो उत्पात ॥ 


हु 
अतः सतक रहा करते थे इन बातों पर ये दिन रात, 
वेश बदल कर देखा करते ठोर ठौर जाकर सब बात। 
प्रजा-पीड़कों को देते थे बड़े कड़े विधि-पूर्वाक दर, 
नाम अवणकर इनका रिपुगण होते थे भयभीत प्रचरष्ठ ॥ 


््‌ 
रख कर बिबिध गुप्तचर उन से गुप्त भेद करते थे न्नात, 
निज कार्यो' पर जाना करते प्रजा हृदय को सच्ची बात । 
प्रजाधन्द को भ्ति गति लख करते थे निज दोषों को दूर 
मानों प्रजातन्त-शासन के ज्ञाता थे ये खुद भरपूर ॥ 


छ 
धार्मिक, सहृदय,चतुर,शान्तचित,अआत्मवत्यागो,वर नोतिज्न, 
कपठ-रहित,गश्भोर,प्रजाके सुश्च-दुख-न्षाता, सज्जन, विज्ञ, 
ऐसे हो मन्त्रोवर होते हैं हूप के मानों अर्जाप्न, 
रक्वा था मनन्‍त्रो इनने ऐसा विचार कर साइंगेपाड़' ॥ 
प्ः 
उच्च-कसं चारो के पद पर रखते थे 'न विदेशों व्यक्ति, 
लूठ, घैँ,स,या कपट-नौति से थो इनको सबकाल विरक्ति। 


( ७१ ) राणा संग्रामसिंह । 


था कर दिया इन्होंने सव पर यह अपना सिद्धान्त प्रकाश 
“कष्टोपाजित-प्रजा-ग्रास हरने से उत्तम है उपवास ॥” 
ट 
“भ्रोषण है निज प्रजाहन्द का असन्तोष ठप को सब काल, 
“घिरा हुआ हो है ऐसे स्ूप्ों पर घोर दुःख का जाल। 
“राज्य-वच्ष को सूल प्रजा है. फल सम है उनका सन्तोष, 
“प्रजाह्मप्ति से बढ़कर जग में और नहीं राजा का कोष ॥ 
१ है 
“राज्य-ब्द्दि से राज्य-शान्ति ग्रुत खतन्त्रता है श्रेष्ठ विशेष 
“प्रजा-रुधिर के व्यर्थ बच्दाने से प्रिय है देशोश्नति लेश।” 
धन्य धन्य ऐसे विचार के प्रजा-देश-द्वित-रत संग्रास ! 
धन्य “बिच्चारोदास” सट्टा तव सन्त्रो नोतिनिपुण गुणधास ॥ 





१० 


राणा सणम्जन सिंह 
और 
बाबू हरिश्न्द्र । 

१ 
पद्चराग के आकर में क्या काँच कभ्ती होता उत्पन्न ९ 
सिंह सिंह हो है यवद्यपि वह हो जाबे अति बिवश-विपन्न ! 
इस नोरसतायुत्ता क्पणता के नव युग में भी चित्तीर ! 
बना हुआ है तू भारत को रुपति-सण्डलो का सिरमसोर ॥ 

ढ्‌ 
है 6६ आदर्श सुतों का अनुपम आर्थोजित औदाय्य, 
हो न कभी सकते अपरों से उनके तुल्य अलौकिक कार्य । 
विद्या-लूषित सत्कविता का आदर करने से सविशेष, 
बन्दनोय सुर सहश हो रहे राणा सज्जन सिंह नरेश ॥ 

ने 
|“बाबू हरिश्रन्द्रजो | समको राज्य हमारा अपने सोर” 
धन्य धन्य ऐसी आज्ञा के देनेवाले भूपति बौर। 
धन्य गुणग्राहो श्रो राणा सज्जन सिंह ” सुकवि विद्यान 
बिना आपके किससे कविका हो सकता ऐसा सस्मान ? 





4 आधुनिक हिन्दी के जनक भारतेन्दु बाबू इरियन्द्र । 
के सुन १८७४--१८८४ 


( ७५ ).. राणा सज्जन सिंद् । 


न्जजजजजी 2सलसज नस जलजज ल्‍जजी + >ज अल लजी नए जल जज रात तर तमिलिजज डर पहपरपट रु 


8 
धन्य धन्य मैवाड़न्भूसि ! तू धन्य धन्य तेरे अधिराज! 
सब प्रकार दुलभ हैं तेरे सुर दुलेभ शचि सुगुण समाज 
घन्य धन्य यह विमल रसिकता, धन्य गुणग्राइकता दिव्य ! 
धन्य मात्माषानुराग तव, धन्य काव्य-कवि-प्रियता दिव्य! 
हे 
प्रतिमा-पूजा से बढ़ कर है प्रतिभा-पूजा परस पविच्न, 
पाते हैं हम्त तुक में इसका है मेवाड़ | प्रसाण विचित्र । 
प्रतिभा-पूजा-रहित आधुनिक भारत की यह आरत भूमि, 
तेरे हो सत्पूत्रों से फ़िर बन सकतो है भारत भ्ूसि ॥ 
छ््‌ 
सत्यवि जो इस मर्व्यधाम में हैं खर्गीव सुधा के खोत 
जी इस काल रूप सागर में हैं विख्यात सुयशके पोत, 
जिनके काव्यों पर निर्भर है पतित जातियोंका उद्यार, 
उनके शुणग्राहो हूपवर हो हैं इस वसुधा के ख्रड़पर ॥ 
छ 
कवियों को लख अब के राजा लेते हैं जो लम्बी साँस, 
कविता सुनने को मिलता है कभी नहीं जिनको अवकाश । 
सत्कवियों को तुच्छ दृष्टि से देखा करते जो नर राज, 
हो सलज्ज इस उदाहरण से सोखें वे कुछ शिक्षा आज ॥ 





प्रताप-स्तव । 





१ 
खातन्तप्र के प्रिय उपासक, कर्म्मबरोर, 
'डिन्दुत्व-मौरव-प्रभ्ाकर, छ््मधोर, 
जात्याभिमान परिपूरित थघैय्य धास, 
राणा प्रताप, तव श्ोपद सें प्रणाम ॥ 
्‌ 
देशानुराग-बर-बान्धव-प्रेम-सूर्ति, 
आक्मावलग्ब-अवतार, खधर्म स्फूति, 
राणाप्रताप जिनके यथ है ललाम। 
है भन्तिल्युक्त उनके पंदर्में प्रणास ॥ 
रे 
ग्रापत्ति में पड़ तथा दुख पा अनेक, 
अन्यान्य सन्मू ख॒ सिवा जगढोश एक, 
आजन्म शोश जिनने न कभो क्ुकाया, 
दे वे प्रताप हमको निज बाहु-काया । 
8 
सास्त्राज्य धाम घनको अति तुच्छ जान, 
त्यागे सभी सुख अहा ! हूएणके समान, 


( 8७9 ) प्रताप-स्तव । 


खातन्तत हेतु सच्चते बनवास-क्ेश, 


वे श्रोप्रताप हसको बल दे विशेष ॥ 
भ 
रक्षा निमित्त कुल-गौरवके विश, 
आजन्म सीय ग्पु से कर घोर युद्द, 
रक्‍ली सगर्व जिनने निज टेक, अन्त, 
दे बे प्रताप इमको हृढ़ता प्रनन्त ॥ 
रद 
बोरत्व देख मन में रिप्र भो लजाते, 
है हर्ष युज्ञ जिनके गुण-गान गाते। 
हैं युद्-नीति जिनकी छल-कछिद्र-होन, 
बे श्ोप्रताप इसको बल दे' नवोन ॥ 
छ 
ओदारय्थ में न जिनको मद गये लेश, 
जो पा प्रभुत्व तजते न क्षमा विशेष, 
जो धर्म-देश-हित हैं निज प्राणधारे, 
वे श्रोप्रताप दुख देन्य हरे' हमारे ॥ 
दर 
“चाहे भले रह कुटो बन में बनाकी, 
“चाह भले रह सदा फल सूल खाके, 
“ख्राधीनता तज न तू बनदास, सूढ़ !” 
घारे प्रताप | यच्ध भू तब तत्व॒गूढ़ । 


भेवाड-गाधा । ( छब ) 


 ज 
आपत्ति देख जिनका मुख हो न स्‍्त्तान, 
जो सौख्यमें न॒ तजते प्रभु पाद ध्यान, 
है मुक्ति सार्ग जिनका, बस साल्मक्ति, 
दे' वे प्रताप हमको निज दिव्य शक्ति॥ 
१ है 
“जाहे हों रिप्रु लक्ष लक्ष अपने, हों एक चाहे हम, 
धारे'गे तब भी न धर्म तजके, कापव्य क्रीड़ा-क्रम । 
पातो नेतिक-बीरता जय सदा, पीलस्यह्टन्ता सम,” 
बाणो बोर-प्रताप को यह हरे, सारे हमारे भ्रम॥ 





हिन्दी भगवकद्गीता । 


गाता ऐसा भ्न्थ है जो मल्लुष्यमात्रकों पढ़ना और समभना 
चाहिये। गीताके समझकर पढ़नेसे प्राणी सब छुःखों से 
छुटकारा पाकर अनन्त सुख पाता है। गाता में जो उत्तम 
शान है वह जगतके किसी प्रन्थम नहीं है। इसीसे आज 
गीताका सारे जगतूम आदर हो रहा है। अगरेज़, अर्म्मन, 
फ्रान्सीसी, जापानी प्रभुति जगत्‌की सभी बड़ी-बड़ी क्नोमोंने 
गीताका अपनी-अपनी साषाओमें अनुधाद कर लिया है। 
दु'ःखकी बात है कि, विदेशी और विधर्मी लोग गीता पढ़ें 
ओऔर उसका आदर करें किन्तु गीता जिन हिन्दुओंकी अपनी 
चीज़ है वे उसे न पढ़ें अथव! पढ़े तो तोता-रटन्तवाली कहा- 
बचत चरितार्थ करें। गीताके खाली पाठ करनेसे कोई लाभ 
नहीं है; समभकर पढ़नेसे मनुष्य गृहस्थीमें रहकर भी 
मोक्ष लाभ कर सकता है। 

अनेक स्थानोंमे गीता छपे हैं, मगर उनमें लिखा हुआ श्रर्थ 
सब किसी की समभूमभे नहीं आता; दूसरे उनके दाम भी 
बहुत हैं; इस लिये हमने ऐसा “गीता” तय्यार कराया है. 
जिसको थोड़ीसी हिन्दी पढ़ा हुआ बालक भी उपन्यास की 
तरह समभ सकेगा । 

इसमें सूल है, अर्थ है, टीका है, शंका-समाधान है; सभी 
कुछ है | इसमें पूरे १८ अध्याय हैं । पृष्ठ-संख्या४०० है। छुपाई- 
सफाई मनोमोहिनी है। एक तिनरह्भा रद्टीन चित्र भी है। 
दाम १॥) डाक-ख्चे |) 


पता--हरिदास एण्ड कम्पनी 


२०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । 





“व कि-4ककि-4क कै बा मकर कि मक्का हि क्र ९2 


मचहाकावे गालिब । 


कि 
जिनका (दूँ भाषा के साहित्य से थोडा भी लगा रे 
है वे महाकवि ग़ालिब को जानते हैं। महाकवि ने उठूँ # 
भाषा में जो कुछ लिखा है ग़नोसत है। उसी प्रतिभा- शी 
शालो कवि के सर्वेप्रिय काव्य की भावाथ-सहित इसने प्रका- $8 
शित किया है। यही नहीं, पुस्तक के आदिमें सहाकवि हे 
का जीवन-चरित्न, और उनके काव्य की समालोचना भी & 
विस्तुतरुप से को गई है। भिन्न-भिन्न भाषाओं के काव्य भर 
को पढ़ कर जो लोग अपनो प्रतिभा और विचार-शक्ति कै 
को समुज्ज्यल करना चाहते हैं, उनसे हम इस पुस्तक री 
के पढ़ने के लिए ज़बरदस्त सिफारिश करते हैं। मूल्य क 
प्रति पुस्तक ।/) और डाक-खूर्च /, ३ 
सम्मतियाँ।. *«' |. 
“उर्दृवाले जिन गालिब को 'खुदाय सुखन' या भाषाके भगवान्‌ कहते है. (' 
इस पुस्तक में उन्हों ग।लिब की जीवनी और कविता दी यई दहै। ॥४%६ हिन्दी 
में यह पुस्तक अपने ढडू की पहली है| गालिव की कविता में भाव है , अल- के 
ड्रार है; सभी कुछ हैं। ग़ालिब की कविताओं का पढना खिले हुए पुष्पों से ्ँ 
परिपूर्ण उद्यान में विचरण करना है। हिन्दी-बड़्वासी । का 
“दालिब उर्दू के नामी शायर थे। शमौजी उर्दू कविता के नामी रसिक हैं| ँ 
आपने ग़/लिब की कविता की खूत्री खूब दी दिखाई है । आपकी आलोचना के 
योस्यतापूर्य दे।” सरस्वती । *। 





( , ४४7५. पता-हरिदास एण्ड कम्पनी, 

है ५ ५ २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । 

५ 

न्प जुदा व कक कि ना तरह एक दूसरी पुस्तक “डस्ताद ज़ौक़” भी पेयार 

पे है) || देखने लायक चीज़ है । दाम |&, डाक-महसल् / 

दर 4७ «40006 %5% «६ हि 


